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मुझे प्रसनता है वि डॉ एस एल नागोरी ने इतिहास विपय पर 
“मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासकार” नामक पुस्तक प्रस्तुत की है। सबसे 
पहुले तो मैं डॉ मागोरी को उनके इस सराहनीय प्रयास के लिये अपनी झोर से 
हादिक बधाई देना चाहता हू कि उहोंव इस विषय पर पत्यत सुवोध शैली ।में 
यह पुस्तक लिखी। डॉ, नागोरी ने झपनी इस पुस्तक से नवीनतम शोध के 
ग्राधार पर प्राप्त तथ्यों व प्रद्यतन विचारधाशमो का समावेश किया है। विषय 
के गम्भीर भष्येता होने के कारण वे भ्रपनी वात बहुत सरल झौर वोधगम्य, ढंग 
से वह पाय हैं। जि न्‍ हक 

मुझे पूरा विदयास है कि डा० नागौरी वी यह पुस्तक इतिहास के 
विद्याधियों एवं गम्भीर प्रध्येताप्रो के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। | | * 

हा 

इंग पुस्तक के प्रणपन के लिए मैं एक बार पुन डा० मांगोरी को प्रपती 
भोर से बधाई टेता हू भौर कामना करता हूं कि वे इसी लेगन भौर उत्साह से 
प्रवते लेखन कार्य में जुटे रहेंगे ।! ' 26 
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भमिका 


मैंने 'मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासवा र' नामक पुस्तक प्रामारिणव 
ग्रथों को भ्राधार बनाकर लिखी है। सम्भवत यह प्रथम कृति है जिसमे मय- 
कॉलीन भारत के प्रमुख इतिहांसकारों एवं उनकी कृतियों को एक साथ समाविप्ट 
किया गया है एवं उनका विविध दृध्टियों से विस्तृत विवेचन भी किया गया है । 
मेरा विश्वास है कि यह पुस्तब विद्याधियों एवं इतिहास वे पाठकों के लिये 
उपयोगी सिद्ध होगी। 


इस पुस्तक को लिखने मे मैंने जिन ऐतिहासिक कृतियों वी सहायता 
ली है, उत इतिहासकारो के प्रति झ्ाभार व्यक्त करना में भ्रपता कतव्य मानता हू 


ह "मै इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के भारत प्रसिद्ध विद्वाव माननीय 
डा० सी एम जैन, निदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम निदशालय, ' सुखाडिया 
विश्वविद्यालय, उत्यपुर के प्रति हादिक झतज्ञता भाषित करता हु जो मुझे लेखन 
काम हेतु प्रेरणा देते रहे हैं । मैं डा० जैन के प्रति इसलिए भी इृतच हु कि उहोति 
पझपनी पग्रत्यथिक थस्तता के 'बावजद मेरे भ्रतुरोप्र को स्वीवारत हुए इस पुस्तव 
के लिये 'प्रावक्थन लिखने की कृपा की । 4% % %! 


» £ मैं हमारे प्राचाय एवं विद्वान लेखव' प्रो श्रो एव बी सक्सेना का भी 
हृत्य से भराभार प्रकट करता ह जिम्रका सराहनीय सक्रिय सहयोग एवं मार्ग दान 
मुभो हमेशा प्राप्त होता रहता है । 


गे की: 8 872 शक 8 कप है 
२६ मैं (अपने अभिन मित्र एवं राजस्थान के प्रसिद्ध युवा साहित्यवार 


डा० डी पी प्रग्रवाल के प्रति भी हादिक इतचता भापित करता हू जिनसे लेखको 
को प्रेरणा एव प्रोत्साहन प्राप्त होता ह । 


मैं डा० वी एल शर्मा, प्रो० राजेवहादुर न्राका एवं प्रो० के एम जैन 


को भी धायवांद दिये बिना नही रह सकता जि होंन मेरा उत्माहवद्धन किया 
एवं श्रपन अमुल्य समय एवं सुझावों स इस काय को पूण करने मे योग दिया । 
पं 
,  श्रीसी एस दर्मा के प्रति भी ब्राभार व्यक्त करना मेरा क्‍्तव्य हो 
जाता है. जिनके सहयोग वे झ्रभाव में यह पुस्तक प्रकादन हेतु इतनी जल्दी तैयार 
नही हो सकती थी । 


अत से यदि यह पुस्तक इतिहास जगत मे तनिक भी उपादेय हो सरी 
वो मैं ्वने श्रम को साथक समझया । 
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अलवग्नी वा पूरा नाम प्रय्‌ रहा मुहम्मट इन झ्हमत प्रलबेशनी घा 
परतु इतिहास मे वह अभजप्रेश्नी के नाम से प्रसिद्ध है। वह खीया प्रदेश वा 
निवासी था। उसका जम 973 ई० म हुआ था। वह विनान और साहित्य में 
रक्ष था इसलिय मामुनी पुल के शासक ने उसे राजमत्नी व पद पर नियुक्त विया । 
उस समय गजनी पर महमूद गजनरी शासन कर रहद्दा घा। मद्यपि खीवा का 
शासक महमूद का रिश्तेशर था फिर भी वह उसका ट्राज्य छीनना चाहता था । 
अलवेसरनी जा कि' खीवा नरेश का राज्यमंत्री था खीवा राश्य को महमुद 
हथबण्डा से कई बार बचाया था। इसतिये महमु” अर उसका मत्री भ्रहमट 
इबन हसन मैमाठी उसे अपना हात्रू, समभत थे । है 


। झात मं जब ]07 ई० म महमुत ने खीवा प्रदेश पर प्रधिवार वर 
जिया और मामूती राज्य वा नप्ट भ्रष्ट बर वहा के शासक धौर मत्रियो को 
घाटी बना वर गजनी ते श्राया । उनके साथ ही प्रतवेरनी भी लडाई बे दैटियों 
मे पक्डवर जाया गया। महमूद भ्रौर उसके भत्री प्रतत्रमनी का पश्रपना हत्र, 
गमभत थे इसजिये उस महमूठ के टरगार मे विशेष दुयान प्राप्त नहीं हो समा । 
महमू” के टरबार म उस कबल ज्योतिषी ने रप मे थोडी बहुत प्रसिद्धि मिली । 
महमसूठ को उसकी धामिक नीति के करण “खलीका वे वर का दाहिना हाथ” 
और इस्लाम था सरक्षक! प्राति उपाधिया प्राप्त हुई थी। श्रलवेशनी ने इस 
सम्बंध स लिखा था कि “उसने भारत के वैभव का सवथा नप्ट कर टिया, पौर 
ऐथी2 चार चती वि जिनसे हिंदू मिट्टी के परमाणुआा वी भाति बिखर गये भौर 
कैवव एक ऐतिहासिक यात रह गई। + 7 + 


सहणुट की पृष्णु के पश्चात्त उसबप चुद मखकट (१030 १७40 ६०) 
गजनी का चासक बना । उस समप अलबेझनी न झअलवानूनन मसऊती ! सामव' 
पुस्तक मसऊत को समधित की। इस पर मसऊद बडा प्रसन्न हुम्मा भौर उससे 
अ्रलबेशनी की सारी चिवायतें दूर कर दी । जब गजनी के घुलताना ने मारतवथ 
पर आात्रमस्प किये तब झलबेस्ती को भौ राजसेना व साथ भारतवय घुमते 
बा झवसर प्राप्त हुश्ा । 


(2) 


अलवेस्नी को हि दुआ के विचारों वा ग्रध्ययन बरन म बहुत झ्रान? प्राप्त 
होता था। यद्यपि भहमूद की दृष्टि म हिंदू वाफ्रि थे जिहें नरक की भट्टी मे 
जलना पडेगा, इसलिये वहे प्रतिवृव भारत पर आ्राद्रमण वरता था। ग्रौरर यहा क॑ 
मादिरो, भर ुतिया को ना|द पर भवार घन सम्पति लूटकर गजनो, ल जाना ही 
उसका सुस्य ३ श्य था शलउम्नी हिदुआ की श्रेष्ठ तत्ववेता 'उतम गशितच 
और निपुण ज्योतिवेद समकझता था । इसना हान पर भी थलवम्नी न हिदुा के 
दोषों का छिपाया नहीं है श्र/र उनकी वटु झ्ालावना भी की है । इसके अग्रिरिक्त 
उसने हिंदुझा वे छाट से छाट ग्रुण की प्रशसा भी की है। तीय स्थाना पर 
स्तानधघाद के बारे म उसने लिखा है कि “इस विया मे उहांत बहुत उनति की 
है हमार लोग (मुसलमान) जब घाटों का टखते है ता चर्कित रह जात है. वैसा 
बनाना तो दूर रहा उनका वणन करन मे भी हम झ्रसमथ है । 


अलबस्नी का भारतीय त्शनजास्त्र की तरफ बहुत भुकाव था। उसन 
मूर्ति पूजा क बार मे लिखा है कि प्रतिसा धुजन वा मुल कारण मृतकों के 
स्मरणात्सव मनाम और जीविता को शात करने की आवाक्षा थी, पर बल्ले 
बढत भ्रब॑ थह एक जटिल और हानिकारक राग वन गया है। उसने हिददू 
विद्वाना के बारे म॑ कहा था “उह्ट परमात्मा की सहायता है। अ्रलबेसनी की 
हिदुप्ना के प्रति सहानुभूति इसलिये थी क्‍्वा।के भारतवप की भाति खीवा ठह भी 
महम्‌* के हाथो से नष्ट कर दिया गया था । 


झजबरनी ने अरबी भाषा मे तगभग 20 पुस्तकें लिखी है परतु उनमे 
से तारीख उल हिंद अधिक प्रसिद्ध है। भारतीय प्रमाणो स पता चवता है कि 
इस पुस्तक की रचना 30 सितम्बर 930 ई० के बीच की गई थी । इस पुस्तक 
मे जातिय पशपात का श्रभाव है । 


अलबेस्नोी गीता के उप8्या सेब_त प्रभावित हुग्ना था। वह पहला 
मुमलमान था जिसने इस पुस्तक का मुसलमानां के सामन रखा / उसने अपनी 
पुस्तक से रामायग्य, महाभारत मानव प्मशास्त्र सार्य पतजलि गीता, विध्ण, 
और पुराग्य आदि सम्दृत के ग्रधा के अवतरणा का उल्नेख किया है। उसकी 
मृत्यु 7045 ई० से हुई । 

तारोख उल - हिंद 

अलबस्नी न थरनी इस पुस्तक म हिंदुस्तान का आंखों देखा विवरण 

लिखा है। यह पुस्तक भारत की घामक, साहित्यिक एवं वेज्ञानिक परम्पराश्रा 


पर प्रकाश डालतो ह । उसने अपनी पुस्तव मे यहा की सडको नदियों नाप- 
त।ल एवं सिकद्ा झाटि व बिस्तत वगान क्या हैं। इस पुस्तक मे 80 अब्याय 


(3) 


हैं। प्रथम प्रायाय मे साधारण परिचय टिया गया है। द्वितीय स बारहवें 
प्रव्याय तब धामिर एवं दाद निव विषया मा वरणन है । तेरहवें से सतरहयें तब 
गाहिसप रीतिर्वाजा, एवं प्रचलित ग्रभ्नविश्वासों का वशन है | प्रठारहवें 
से हवतीसवें ध्रध्याप तब गरितत, भूगोल एवं पौराशिक बातों गाय बण॒न है । 
चतीमवे से बासठवें प्रसभ्याय तब ज्योतिष एवं धामिक परम्पराग्रा [नारायाग 
प्रौर बासुटेव) बा बगन है । तिस्सठवें स छिपातरवें प्रस्याय तक स्पौहारो 
कानूना विप्टाचार परम्परात्रा एवं हिंदुश्माक उपवास थे दिनों वा घणन है। 
सितरवें हैसे भ्रस्सी भप्रध्याप तब' ज्योतिष से सम्यधिते विषयां वा वणन। हैं । 


प्रलगश्नी ने भारत की घामिव भौर टहादनिब' परम्पराश्रा वा वणन 
बारते हए लिखा है कि 'हिदूमहान दाशनिक घब्े गणितन श्रौर ए्योतिष 
के जानतार थे ।  उसन उनकी भूरी भूठी प्रतसा की है । प्लबेस्नी ईवरम 
श्रद्धा ऋर विन्वास रखता था । उसये अपनी इस पुस्तव' भा सेखन बषय 
समाप्य बरत समय ईइवर मे वि*्वास प्रवट बरतें हुए बहा था वि “यदि 
इसमे थाई बात सत्य बणित से हो त्तो ईव्वर उसके लिए मुझे क्षमा करें । 
४ उसने भारत वय वे हिंद्रझआ वी सामाणित्र धामिक एवं टाहनिक हशा 
वा भ्रावषव विवरण लिखा हैं । 
१- हि दुप्चो को विदेशियों के प्रति घृणा 

प्रलबेग्नी न हिंदुप्ना की विदेशिया बे प्रति घृणा वा वर्णन गरते 
हुए लिखा ह कि भारतवव ने हिंदू विदतिया वी “म्नेच्छ” कहकर उनस 
घृणा करत थे । वे उनर साथ खाना पीता बैठना, विवाह या भ्रय बिसी 
प्रवार के मम्याथ स्थापित बता नहीं चाहत थे । उनवी मायता थी कि 
वे इमसे भ्रप्ट हा जायेंगे । ' भलबरनी न महमूद के भारतवप पर. बिये गये 
ग्रव्नमंणो के बार मे लिखा है कि “महमूल न भारत के वेभव वो सवा 
नप्द बर टिया । ” उसने झाग विखा है कि हिदुप्ला का विश्वास थावि 
उनके समान काई दग नहीं था, बा& राजा नदों था काई धम नहीं था, 

गिई विज्ञान नहीं लेकिन यह उनकी मूखता झौर भ्रहकार था । भारत- 

वासी विटटिया वे बहने पर विश्वास नहीं करत थे झार समुद्री यात्रा के 
समथक नहीं थे | इस समय हिंदुस्तान का विदेशासे सम्पक टूट चुका था' 
2- हिडुप्तों को सामाजिक दक्शा 

(।) जाति व्यवस्था - ग्रनदेश्नी ने विखा है वि हद समाज 
का! झ्राधार जाति व्यवस्या थी | उस समय ब्राह्मण सलत्रिय, पैश्य एवं परृद्ध 
ये चार वश थे । व्यक्ति के जामसे ही उसकी जाति एवं व्यवसाय निश्चित 
हो जाता था । उस समय जाति “यवस्था के निर्यम बहुत बढौर थे । एक 
जाति का व्यक्ति दूसरी जाति म विवाह नहीं कर सकता था। यहा तब 


है. / ॥ ६4) 


३कि ग्रय जाति के तोगो के साथ भोजन भी नहीं नर सत्ता था । इस 
समय तब जाति प्रथा के गुण धाय लुप्त हो गये थे । 


| (॥) वर्णाक्षम व्यवस्था - यहा की सामाजिक “यवस्था वा 
प्रमुख श्रावार वर्णाश्राम यवस्था थी | स्यक्ति वा जीवन चार आशथ्मा मं 
' ब्रह्मचय आश्रम गहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम एवं सयासाश्रम) मं विभाजित था । 
प्रत्येक आश्रम 25 वध का था। ब्रह्मचर्याश्रव मे विद्यार्थी गुम के पास 
रहकर वा तथा अभय धामक ग्र था का अध्ययन करता था । गहस्थाश्रम 
म विद्यार्थी विवाह कर गृहस्थी जीवन “यतीत करता था। इसके परचात 
50 वष की गझ्रायु मे गृहस्वाश्रम को छाडकर वानप्रस्याक्रम ब॑ लिये बन वी 
और प्रस्थान कर जाते थे झारझत म मोक्ष की प्राप्ति हतु स यास ग्रहण 
कर लेते थे । 


अजबस्नी न॑ लिसा है कि उस समय समुद्री यात्रा बहत वां पाप 
माना जाता था। ब्राह्मणों का काय घामिक कार्यों को सम्पन करवाना 
था | हिंदू भी मास खाते थे परतु गो मास सवधा बजत था । 


(॥0) घिदाह्‌ - भ्रतनश्नी ने लिखा है कि 'युवावस्परा म विवाह 
किये जात थे जिसका प्रवेव माता विता करते थे । सगौत्र आर निकट के 
नातंदारा म॑ विवाह करना निर्षंध था. विवाह के अवसर पर जा चोनें 
भ्राप्त होनी थी वो लडो का 'हो टी जाती थी । उस्त समय तजाक प्रवा 
का प्रचतत नहीं था । पति पत्नि बेवल मरन पर हो जुटा हो सक्‍त थे । 
सजातीय विवाह होता था | पह पतली प्रथा प्रचालत थी । झनुलाम विवाह 
होते थे परतु प्रतिलौम विवाह नहीं हात थे । विधवा विवाह नहीं कर 
सकती थी । उस समय विधवाय या तो ग्राजीवन विय्रवा जीवन ज्िित्ताती थी 
या क्रि सती हो जाती थी | राजाओा की रानिया सर्देव सती होती थी। 
लोग सुल्तान पुष्कर बन।रस सथुरा और थानेश्वर आदि तीथ स्थानों की 
योत्राएं क्या करते थे | | | 

(४५) मृतक सल्कार . मृतक दरोर को माजावारंखण के साथ 
जताया जाता था और उत्की हडड्डेयों को गया मे बहा लिया जाता था | 
तीन व से कम झायु के वालक की मृत्यु होने पर उसे रुफना दिया जाता 
था । हा 


ज्क्छु 


(५७) झ ये सामाजिक परम्परायें - हिट धर्म के माम पर 
उपदास करते थे एवं व्रत आति भी रखे थे । उत्तराधिकार मे भी 
निश्चित नियम थे । पिता वी मृत्यु के पत्चात उसका पुत्र उसका उत्तरा 
घिकारी हाता था । उस समय यायात्रय भी थे । व्यक्ति अपनी तिकायत 


ह। 


(5) 


न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत बर सवता था। अखपेग्नी को हिंदुओं मे 
बई रोतिरिवाज बडे अजुबे लगे, जिसका वणन उसने अपनी पुस्तक मे किया हैं 
जैसे वि हिंदू जब किसी दूसर व्यक्ति के धर म प्रवेश करता था तव उस समय 
उसकी स्वीकृति नहीं लता था परतु जात समय स्वीड्ृति प्राप्त व॒रता था। 
3- धामिक दक्शा 


ः पु 
अलजरनी ने लिखा है कि उस समय ब्राह्मण धम प्रवलित नहीं था 
तथादीव मत झौर बौद्ध मत का प्रचलन भी नहीं था। यहा के लोग विष्णु या 
नारायण की उपासना करते थ । हिंदू ' वर ' को सृतिट का रचियता मानते 
थे। उनता झात्मा एवं पुनताम मे विश्वास था। झ्रतयरनी ने जिखा है कि 
'हिंदुओं का विश्वास था कि स्वग और नरब' की प्राप्ति उनके श्र छे भ्रौर बुरे 
वार्यो पर निभर है। ” हिंदू अपनी सुक्ति के लिय हर सभव प्रयास करते थे । 
झ्रतयम्नी न लिखा है कि “हिंदू अपन दवी दवताझा की झाराधना बरते थे । 


4. साहित्य एवं विज्ञान 

प्रवबसनी हिंदुझ के विधान साहित्य एवं विचान के ग्र-था को देखव'रः 
बर्त प्रभावित हुआ । उसने वही तथा अय प्रथा का प्रयययन किया । इसके 
पत्चात उसने वो सधा पुराणा के बार से विसा कि “हिदुशा के पास विज्ञान 
बी तमाम दासाओं की अ्रनको पुस्तकें है । बोइ इन सबके नाम बसे जान सकता 
है भर खासनौर पर जबकि वह हिंदू न हो, भपितु एक विदेशी हो। 


अलबेरुनी न श्रपनी पुस्तक के श्रीतम अपयायो म हिंदुओं के ज्योतिष 
एव खग़ोल सत्र के बार मं वणन क्या है। उसन लिखा हैं कि हिंदू प्रषनी 
पुस्तकें कसी खास वक्ष की पतियों पर लिखा करते थे जिसको “पौवी” वहा 
जाता था। 4 ॥+ ॥.. «४ क्‍ 


है... ४ * कक के 
अलबेस्नी न विप्ण पुराण, रामायश महाभारत, विष्णु धम, वराह- 


मिहीर, भायभट्ट 'झटि वी पुस्तकों वा वशणव क्या है। उसने कुछ उटाहरण 
>ग्रीता स भी दिय हैं। ः + |] द 


ह]॒ 


5- स्थापत्य कला ...* 
असबेणनी मुंसलमान होने वे. करए उसकी कला के प्रति विशेष रूची 


च 


(६6) 

नही थी फ्रि भी उसे कही कही बौद्ध भवनों मॉल्रोंग्रौर मूनियों के प्रारेम 
वणुन किया है । अतबस्नी न उत्तरी भारत व बोद्ध विहारो वा भी वरगान विया 
हू । उसने लिसा है कि हिंदू मातत्राये पास यड़े यह तालागा का तिर्माण 


करवाया जाता था ताकि व स्नान वरन वे प चात ही मॉतहिरों म प्रवेग वर। 


6- राजनोतिक स्थिति 

अ्रतवेग्नी न उत्तर भारत की राजनीतिब' स्थिति का वगान किया है । 
भारतवप छोटे छोट राज्या म प्रिभाजित धा। उनम एवता का प्रभाव था । 
महमू” गजनवी का पजाय पर अ्रधिवार हा चुका था । भारतीय शासका बे 


सकीण विचार थे इसलिये उहोने विदेशी झ्राव्रमणगवतारियों को निवालन वे लिये 
काई संयुक्त सुरक्षा का प्रयास नहीं विया। ग्रानतपाल युद्ध म अकेला ही जड़ा 
एवं पराजित हुओआ। यही हाव दूसर भ्रासका का भी हुआ । वाश्मीर स्वतत्र 


राज्य था। सिव पर अरपो का अ्रधिकार था श्र यह छाट छोट भागों में 
विभक्त था। गुजरात म सोलरी राजपूत घासन कर रहे थे । महमूद के सोमनाव 
पर भ्रात्रमणग का गुजरात पर कोई स्थाई प्रभाव नहीं पडा । मालवा पर अ्फ्रमण 
मा गुजरात पर कोई स्थाई प्रभाव नती पडा। मालवा पर परमार व वा 


) 

शासक भोजदेव शासन कर रहा था। झलबंसनी ने राजा भोज और मालवा 

की राजधानी के बारे म लिखा है । कनाज एक भ्रय महत्वपूरा राज्य था परत 
+ 


हमूद ने उसे घ्वस्तकर दिया था । 
है 


अलबरनी ये लिखा है कि कत्नोज़ के आस पास के प्रदेश की 
“मय प्रदेश कहाजाता था | उसने खालियर और कालि'जर के दुर्गों का 
बशन किया है साय ही उज्जयिनी और मिलता झा प्रसिद्ध स्थानों का एवं 


भराठा देश का भी वणन क्या है । 
है। ते 


अलबेस्ती न लिखा है कि पश्चिनी , पहाड़ी प्रदेश मे अक्गात जांतिया 


हती थी । पूर्वी राज्यों मे अचनेहरी ने बनारस पाटलिपुत्र भोद मुँगर का 
विवरण ही टिया है | उसने उत्तरी भारत की कई नदिया का वणन किया 


है | परतु दक्षिण के राज्या वा वणन नही क्या है । 


जे 


है 


7- अ्राथिक ददा 

ग्रलवस्नी ने लिखा है कि भारत प्राथिक दृष्टि से समृद्ध था। 
यद्यपि विलभी व्यापार कम हां गया था। परलु प्राथिवा दशा फिर भी 
ग्रच्छी थी । मादिरों म भ्रपार धन रहित था। 'बा-तर्रिक क्यापारत्या 
बहुत विवास हो घुका था। मुद्रा का प्रचवन था। नापतौल के तिये 
निश्चित पैमाने उ्र हुए थे। सोना एवं घाटी झादि को त्तौला एबं मारा 
में तोला जाता व । है 


+ 

राजा प्रजा स जा बार वसूल पता था । उसे 'वह जनहित बामों 
पर खच करता था | प्रलवेम्नी ने जिखा है कि “नाचने भर वैध्यादृति 
परनेवाली औरतों पर कर लगाया णाता था । ” राज्य की श्रीय का मुग्य 
साधन भूमिकर था, जा उपज वा /6 भाग था। विभिन्न स्यवसायों से लग लागों 
को ध्यावसायिब' कर भी टेना पड़ता था। ब्राह्मस बग को समाज मं विशेषाधिवार 
प्राप्त थे । सक्षेप में भतवेदनी का विवरण सत्य झोर महत्वपूण प्रतीत होता हैं । 


बी 
५ >पि 2 


2 । हसन निजामी : ताज-उल-मासिरट 





ताज उल मासिर वे तसव हसन निजरामी का जम 64 65 ई०म 
हुमा था। वह निसापुर का निवासी था। उसने [205 इ म ग्रथ विसता 
प्रारम्भ क्या । सव प्रथम उसने ]9) स 2]7 ० तक का होते विस 
झौर बाद म 229 ई० तक या हाल झौर जोड लिया । इस प्रकार इस पुस्तत 
की पाण्डुलिपि से ।229 ई० तक की घटनाप्रो वे थार म जानकारी प्राप्त हांती हैं । 
लेखक के बारे में हम विस्तृत जानवारी प्राप्त नहीं होती । सिफ इतना 
पता चतता है कि मध्य एशिया मे मुगला का झातय यढन से वह भागवर गजनी 
गया कितु बहा नौकरी नहीं मित्रन से वह नौवरी स वह जाहौर चला गया। 
इसके पश्चान इल्तुंतमिता वे समय वह ह्तवी से झ्रावर उस गया झौर बही इस 
पुस्तक के नेखन काय का पूरा किया। इस ग्रय से हम सुहम्मठ गौरी के प्राव्रमश 
के समय की भारत नी स्थिति वृतुबुद्रीन एवक झौर इतुतमिश वे प्रारम्भित 
वर्षो के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है । 
लेखक न पुस्तक को अलकारिक भाषा मे जिला है । चवि उसने झखों 
देखी घटनाझ्रो वा वणन लिखा ह' इसलिये उसके ग्रथ वा महत्व पहुत प्रविन 
है । उसके द्वारा 'दी हुई घटनाझा की तिथीया एवं उनके विपय म ऐतिहासिक 
तथ्य सही प्रतीत हांत हैं। उसते अपनी पुस्तक में श्रनका दरबारी सामतांवा 
भी वणन किया है। इसके अतिरिक्त अनक राजवीय समारोठो का भी बता में 
मिलता हट जिसस हमे उस समय की सास्कृतिक त्शा के बारे मे महत्ववृण 
जानकारी प्राप्त होनी हैं । 
ग्र थ के दोष - 
(॥) इस ग्रथ मे एतिहासिक विवरण बहुत कम है । 
(॥) इस ग्रथ की भाषा बहुत ही क्लिय्ट एवं ग्रलकारिक है जिससे कही कहीं 
लेखक के वास्तविक तात्पय को समभत्रे मे बहुत कठिनाई होती है । 
मुल्याकन - इन दोषों क होते हुए भी हम इस ग्राथ से पवा चलता हैं कि उस 
समय के विद्वान क्सि प्रकार की भाषा का महत्व देत थे । इसम हम उस समय की 
शासन व्यवस्था एवं सास्क्ृतिक दशा के वारे मे महत्ववूण झाकी मिलती हैं । 


५ 
- की- 


काजी प्रिनहाज-उस-मिराज 
तबकात-ए-नासिरी 





बाजी मिराज प्रपन समय पा वहुत उड़ा विद्वान था। उस समय वे 
प्रभावचाली तुक भमीर उसके दोस्त थे) यही कारण था कि "म्सुद्दीन की मृत्यु 
के पत्चात राजनीहिक उथल पुथल मे वई सुलतान वदते परातु उसका राजनीतिक 
प्रभाव बना रहा । उलुग खा वी कृपा से वह राज्य का सर्वद्च पदाधिकारी वन 
गया था। 


मिनहाज ने तवकाते नासिरी सुततान इल्तुवमिश्न के पृन्न भौर रजिया 
के उच्चराधिवा री सुलवान नासिरट्रीन महमू? को समदित की । इसम ३3 प्रध्याय' 
है । भारतवप का इतिहास प्रततिम दे भ्रथ्यायों से प्राप्त होता है। पिनहाज न 
सुलतान गास्सुद्रीव इल्तुतमिश के राश्ययाल से लेकर सुलतान नासीझरीन के 
गज्यवाल के पद्हवें वप तक वी एतिहासिक घटनाओ वा वणन क्या है । इस 
प्रषय का महत्व इसलिय अ्रधिक है क्थाकि लखक न घटनाओ का वास स्वयं की 
जानकारी के आधार पर तिखा है] 


मितहाज काजिए ममालिक मे पट पर नियुक्त था। साथ ही देहली के 
मुख्य मदरसे-्का झयक्ष भी था। जिसकी वजह से उस राज्य की लगभग सभी 
भटनाओ के बारे मे जातवारी प्राप्त होती रहती थी । उसने टिलनी के सुलतानों 
के साथ - साथ प्रमीरो तथा मलिका था हाल भी लिखा हैं। उसके इस 
प्रथ से हम भ्रमीरा व पडयत्र, चरित्र विद्या तथा धम से प्रेम भ्रादि के बारे से 
जानकारी प्राप्त होती हैं। जियका वसान अश्रय मध्यवागलीन इतिहासो में बहुत ' 
कम हैं। इस सम्बंध मे उसन भावी लेखको का पथ प्रटशन किया है। मिनहाज 
सिराज कक्‍्जा तथा हिस्त्रा वा ग्रध्यक्ष घर । 'यद्यपि वह एक धमनिष्ठ मुसलमान 
था तथापि बरनी भी तरह उसने अ्रपने ग्रथ मं धामिक' क्ट्टुएएन का प्रत्यम नहीं 
किया है। मिनहाज न विद्राही हिन्दू शासको की आलोचना की हैं लेबिन विद्रोही 
मुसलमान भमीरो वी भी प्रदमा नही की ९१. + 


हा हि ध 


ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथ का महत्व - मिनहांज एवं सम्ये समय तन भारत 
उप प रह इतलिये उप्ते यह वी राजनीतिक व्यवस्था की भच्छी जानकारी थी 
बह तुर्बी सापतो के बहुत नजदीक था इसलिये उसे घटनासा वी सारी जानकारी 


( 0 ) 


प्राप्त हो जाती धी। चूकि वह समवालीन लेखक है इसतिये उसके ग्र/4 से झआाहि 
तुककालीन भारत के इतिहास बे बारे म महत्वपूण जानकारी प्राप्त होती हैं । 
अत ऐतिहासिक दष्टिकोस्स से यह एक महत्वपूण ग्र थ ह। 

ग्र थ को' प्रमुख, विशेषतायें - तबकात नासिरी [की प्रमुख विशेषत्तायें 
निम्नलिखित हू । ग 5 क्र 
(॥) घटनाप्रो का क्रमबद्ध रुप से वन ध मिनहाज न यह पुस्तक स्वय-के 
निरीक्षय और विश्वसनीय यक्तियो की सूचना को आधार बनावर लिखी है । 
उसने लगभग सभी घटनाओं की तिथिया सही सही जिसी है । इसके अतिरिक्त 
उसने घटनाझो का वणन क्रमवद्ध रुप से किया है । 


(॥) घटसाझ्रो की पुनराचुति - यद्यपि लेखक ने घटनाओं का वणन सही 
किया है परतु कुछ घटनाझा वा वशन कई स्थाना पर भ्रनका वार क्या है । 
जिस वजह से तवकात नासिरी में एक ही घटना का कई बार वशन मिलता है 


(॥॥) लेखक में निष्पक्षता का अभाव - ; मिनहाज सिराज के टिलनी के 
सुलतानो के अतिरिक्त दरवारी सामाता क साथ भी घनिप्ठ सम्बध थे। सुलतान 
इल्तुतमिश वी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिये जो सघप हुआ उसम दरबार 
दी दलों स विभाजित हा गया । र 


प्रथम दत ताजिक सामता का एव द्वितीय तल तुक सामातो का। सिनहाज ने 
तुक दल का समथन किया या। दमलिय उसने इतिहास लिखत समय पश्चपात 
क्या इसका कारण यह था कि ज4 ताजिक साम ता का उत्थान हुआ तो उहोव॑ 
मिनहाज को नौकरी स निकाल (या। इसलिय उमर दो वर्षा तक बगाल की 
राजवानी लखनौनीं म रहना पडा। जब तुक टल पुन सतारढ़ हुमा तो उसने 
मिनहाज का काजी के पट पर नियुक्त कर लिया अन उसने घटनाओं क बन 
करत समय पक्षपात क्या है । 


|| 
(५४५) घटनाप्नो का सक्षिप्त बशन - यद्यपि मिनहाज सिराज एक समकालीन 
लेखक था और लगभग सारी घटनाए उसके सामने घरित हुई थी । परातु फिर भी 
उसन घटनाओं का बन विस्तृत विवरण न कर सक्षिप्त वश्न किया है। उस 
समय के झअ ये समकालीन ग्र थो के अमाव के कारण उसका यहें ग्र थ एतिह/सिक 
दृष्टि से बहुन महत्वपूण स्थान रखता हूं । 5 


(५) दरबारी साम तो का वर्दन - मिनहाज सिर्ज न श्रपन ग्रथ के 
वाइसवें भ्रव्याय मे इल्तुतमिटा बे दरंबारी साम तो की जीवनिया कु। वर्गत किया 
है जिसस हम दखारी सामतों की राजनीतिक स्थिति के बार मे महत्वप्रूण 
जानवारी प्राप्त होती है। उसन बसवन की जीवनी का विस्तत विवरण दिया है 


है 


(। ) 


क्योरि इसवन मिनहाज बा वहत प्रो साहन देवा था । एमादुद्दीन ईहाम जा बलवन 
या विरोदी था, वी जीयनी का भी विस्तृत विवरण लिया है । 


मिनहाज मे जीवनिया ने वगान में भी निष्पलता वा प्रदशन नहीं 
विया है। इसका बारण यह था हि यह एक कट्टर सुखी मुसलमान था इसलिय 
हरवार मे उन सामता बा हीन दव्दि से दसता था । जा नये नय मुसुलमान बन थे । 
उसका मानता था कि सार झधिवार उच्च वश में तुर्वो वे हाथ मे रहन चाहिय । 
एमादुदीन रैहान बे रक्तियाती हा जान से मिनहाज वा चहैता स्वॉमी उलुग खा 
वा पतन हो गया था जिसकी यजह से उस वाफी मप्ट भोगन पढ़े । इसलिय उसने 
रेहान की निदा बरत हुए लिखा वि उसे प्रवगुणा वा मुर्य कारए यही था 
वि यह तुववणीय न होतवर एक हिंदुस्तानी था । भत व्स मिनहाज सिटाज का 
नहीं प्रपितु उसने समय की विशेष परिस्थिति या कारण समझना चाहिय । 


मिनहाज सिराज ने बडी सरल भाषा म भ्रपना ग्रथ लिखा है। उसम 
गमस्स घटनाग्रा या वशन ब्रमवद्धरप से किया है ! उसके ग्रथ से पता चलता है 
वि बह धटनाप्रो यो समझा भौर उनया उत्तेस बरन मे पहन श्रवीण था । 
समकाजीन राजनीति वा विषय से भी उसने भ्पन विचार “यक्त किय है । 
म्वनुद्दीन की हत्या व बगान के याट उसने सिखा है कि * बात्शाहा मे सभी बातें 
विद्यमान हानी चाहिय जिसस प्रजा तथा वाव”वर मसतुप्द रह सत्र | भोगविलास 
एवं दुराचारियों स सत्र के बारग राज्य वा पतन हो जाता हैं। ! 


रजिया के थार मे उसने लिखा है बि ' उसम याह्याहा के यांग्य सभी 
ग्रेगा विद्यमान थ वितु भाग्य न उसे पुरुष न बताया था श्रव उसते समस्त गुर 
उमके लिय बुछ भी लामप्रत नहीं थे । ! 


मिनहाज सिराज एप कुणत बबि था। सृत्रतान मुल्ज्जुदीन पहराम 
'धाह के सिहासनारोहरणण की बधाई एबं सुजतान नासीरदीन के राज्याभिपक के 
समय उसने कुछ बविताओ की रयनाो वी जिनकी नवल तयकात नासिरी में है । 


उरान 'नामिरी नामा नामक एक्झ्य कविता की भी रचना वी जो भ्रव 
उपलब्ध नही है । 


तबबाते नासिरी वी हस्तलिखिन प्रतिया यूरोप तथा भारतवप के समस्त 
पुस्तकालयों से उपलब्ध है । इस ग्रथ का सम्पूण भग्रेजी प्रनुवाद मेजर एच० जी० 
रैवर्टी न निया है । मिनहाज की यह रचना इलियट के इतिहास के द्वितीय खण्ड 
मे झनुल्ति हूँ । 


हर 


( १2 ) 


मूल्यांकन « उस समय या भ्रय कोई समयालीन स्त्रौत नही होन मे 
तबकाते नासिरी एक महत्वपुण ग्र/थ माना जाता है । मिनहाज न हसन निजामी 
की भाति अलकारिक भाषा का उपयोग ने कर अपनी पुस्तक को सरल एवं 
साधारण भाषा में लिखा है। इसलिये बाद ये' सभी इतिहासकारो ने उसके ग्रथ 
को झाधार बनाकर पपन ग्रयो की रचना की | सक्षेप में श्रातितुक्वालीत भारत 
कया इतिहास जानने के लिये तवकाते नासिरी एक अद्वितीय ग्र थ है । 


4. अमीरखुसरों की कृतियां 





श्रमीर खुमरो का वास्तविक नाम मुहम्मल हसन था जो इतिहास में 
श्रमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है । वह फारसी का सवश्रेष्ठ कवि था उसका 
ज-म॑ इटावा जिले (उत्तरप्रदटा) के पटियाला नामव गाव म 254 ई० में हुआ 
था। उसका पिता सफूहीन मेहमू” तुक था । जो इल्तुतमिश और उसके उच्तरा- 
घिकारिया के शासनकाल म॑ उच्च प्रशासनिक पदों पर काय कर चुका था। 
उसको माता एक उच्च पदाधिकारी इमादुलमुल्क की पुत्री थी। वाल्यकाल से ही 
खुसरो वो फारसी भाषा में कविता करने में बडी झची थी। 2 वध की प्रायु 
तक बह एक परिपक्व कवि वन गया था | वह गीत लिखने मे भी कुशल था। 


अमीर खुसरो ते बलवन वे राज्यवाल म उसदे भाई क्शिली खा के यहा 
नौकरी वर ली एवं उसकी प्रशसा म भनको क्सीटों की रचना की। इसवे 
पचात वह वलबन के छोट पुश्न बुगरा खा की सेवा भ चला गया जो, मंमाना 
(पजाय) का गवनर था। वह वलब्न के बड़े पुत्र मोहम्म” वे पास पाच वर्ष तक 
मुतान से भी रहा था। जब 284 - 85 इ० म माहस्मद मगाला के विरुद्ध 
युद्र करता हुआ मारा गया तो वह उनके द्वारा घटी वना लिया गया। उनकी 
बह स मुक्त हो के याल मुद्ाजुदीत बंठुबाट के दरयार मं कवि के पद पर 
नियुक्त हो गया । उसी समय खुसरो ने अपनी पहली ससनवी “किरादुस्मादन 
वी रचता वी । 


श्रवा उदीन खिलजी न खुसरो वो “भारत उुठ वी उपाधि प्रत्नन की। 
इस प्रवा र उलबन से जकर गयासुदोन तुमलक के समय तकके सुजतानों वे 6रुगरा 
मे ?राारी कवि रहा था। उसने वर्ड प्रसिद्ध रचनायें रची । वह शेख निजामुदीन 
आलिया का धिय था। खुसरों बी $25 $० समृत्यु हो गई भौर उस थैज 
फी पत्र के पास ही दफ्ना दिया गया | वह हिठी भाषा का भी बहुत भर छा बचि 
था परत उसकी हिंदी की रचनायें श्रत उपलब्ध नहीं है । 


अभीर खुमरा की रचनाओं से ज॑नाजुददीन खिलजी से लेवर गयासुदीन 
सुगववतक के शासनकाल की घटनाओं के बारे मे महत्ववूग़ जानवारी प्राप्त 
होती 


टी 


(॥4) 


अमीर खुसरों की कृतिया 


(7) किरास्नुसादेन - इस मसनवी (कविता) की रचना अ्रमीर 
खुसरो ने सुलतान मुइजुदीन कैकुबाद ([287-90 ई०) वे! श्रादेशानुसार की। 
यह अमीर खुसूरो वी पहली मसनवी थी । इस रचना वे समय उसकी आयु 36 
वप की थी। इस कविता से उसने बमाल के शासक बुमरा खा आर उसव पुत्र 
सुलतान मुइजुदीन कवुताद के बीच अवध म॒ हुई भेंट का वगन विधा है। इससे 
हमे उस समय की सामाजिक राजनीतिक एवं सास्द्वतिक दमा के बार म 
जानकारी प्राप्त होती है * दरयार का वैभव और ऐल्वय, दहती नगर की देगा 
दरवारी सामतो एवं पत्धिकारिया के पारस्परिक व्यवहार, वितोखडी नगर के 
राजप्रासाद का निर्माण आदि का विस्तार स बणन किया गया ह। यह कविता 
नासीरुद्वीन वुगरा खा और क्कुवाल ये चरित्र पर भी प्रवारा डालती हू । इसरा 
एतिहासिक महत्व इस बात म निहित है कि यह दरवारी साम-तां के राजनीतिब 
प्रभाव पर प्रकाच डालता है | इससे पता चलता है कि उस समय टखारी सामात 
क्तिने शक्तिशाली हो गये थे और वाट्शाह पर उनका क्तिना प्रभुत्त था। हॉस 
वश के पत्तन की काकी भी हमे उसकी इस रचना में देखन को मिलती है । 


इस प्रकार अमीर खुसरो न एक साधारण घटना के वन मे उस समय 
की ऐतिहासिव एवं सास्कृतिक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । 
(2) झाशिका - आदिका को 'मूरे गाही अथवा इबस्क्या भी वहा 
जाता है | इस कविता की रचना अ्रमीर खुमरा न सुलतान कुतूबुदीन मुवारक्शाह 
खिलजी (3]6 20 5०) के शासनकाल मे 3]6 ई० भे की। इसम सुलतात 
अलाउदीन खिलजी के बड पुत्र राजबुमार खिज्ध खा श्रौर देवलदवी ( गुजरात के 
राजा करण की पुत्री ) की प्रेम कहानी का वर्न क्या गया है। जिस समय 
पमीर खुसरा ने इसकी रचना की उस समय खिज्जखा के साथ दवलदेवी भी 
ग्वालियर के दुग म॒ कट थी। सुलतान कुठुब॒ुदीन देवलदवी को झपनी रानी बनाता 
चाहता इसलिय उसने अपने भाई खिज्ध ख। को अधा करवा लिया और बाद मे 
उसकीह्या करवा ही । खिज्ञ खा की मृत्यु के पश्चात श्रमीर खुसरों ने इस 
कविता म उसका शेप हाल भी लिखा है । 


अमीर खुसरो ने '"आटिवा के प्रारम्भ से लिखा है कि उसन इस 

कहानी की रचना राजकुमार खित्ञ खा वे श्ाग्रह पर वी। इस कहानी से सबधित 
घटनाओ की जानकारी उसे सहल की एक टासी ने दी। इस पुस्तक के झ्ारम्भ 
स अलाउदीन के वैभव एवं टिलली नगर वा वखन किया गया हैं । इसक परचांत 
सिज्ध सा का दवलदेयी से विवाह व लिये श्रताउदीन से मगडा झ्रार उससे विवाह 
का विवरण टिया है। जिससे हम उस समय वी सामाजिक और सास्कृतिक 


( !5) 


स्थिति मे थार से जानकारी प्राप्त होती है ! प्रताउदीन के भाखा के सामने उसके 
बड़े बेट खिद्ध सा का पतन,मलिक वाएूर द्वारा उसे भाधा किया जाना एवं प्रात 
मे मृत्यु का वगान किया गया है। जियाउदीन बरनी ने लिखा है वि वुतुवुदीन 
मुबारवशाह खिलजी न खिजद्ध सा को हत्या इसलिय वरवाई थी क्यावि उसन 
उसने सिलाफ पड़यात्र रचा था परतु भ्रमीर सुसरो ने इस मसनवीं में स्पष्ट 
लिखा है कि सुलतान बुतुबृदीन दवलरानो को अपने हरम से सम्मित्रित करता 
चाहता था परतु खिज्ञसा द्वारा इकार बरने पर उसने उसकी हत्या वरवा ही । 


अमीर खुमरो की इस रचना गा प्रसिद्ध इतिहासबार प्रार० सी० 
मजूमशर गेतिहासिक कृति मानने वे पक्ष में नहीं है। उनका मानना हैं वि यह 
एबा साहित्यवार की मसनगढ़ात बहानी है भौर इसम टिये हुए तथ्य एतिहासिक 
द्ट से सत्य नही हैं। परतु उनका यह उनवा कषन सही प्रतीत नहीं हौता 
क्यायि फारसी भाषा म्‌ प्रेम कश्ाझ्मा का लवर मसनवी लिखना उस समय एव 
साधारगा यात थी। ग्रमीर खुसरा घटना का एवं समकालीन कंबि था भौर 
उचता वे समय उपर तगमभग सभी पान्न जीवित थे । इसके श्रतिरिक्त उसने खिद्ध 
खाबे विवाह की तिथि विवाह के समय की गई सजावट एवं उस समय 
उपस्पित सामावों में नाम एवं खिद्ध खा की मृत्यु बा बप पग्राहिबाता वा 
शानस जिया है। इससे इस कृति बा एतिहासिक महत्व बढ जाता है । इसमे 
टरयारी सामन्‍्ता के पड़यत्र वा विस्तारपूवव' वृता'त है। जैंस वि खिद् खा के 
ससुर भ्रप खा वा मलिक वाफूर से भगडा होना श्रौर काए्र द्वारा खिद्य खा को 
गटी से उतारन वा प्रयास आदि घटनाओ्री वा विस्तार से वशन है । यह वरशान 
घरनी वी तारीख ए फीरोजगाही स भी मिलता ह इसक झतिरिक्त खिजसा भौर 
दवन रानी की प्रम वहानी वर वशन इब्तयनूता ने भी किया है इसलिये पुस्तक 
को तिता ते साहित्यिक रचना बहना उचित नहीं है । 


(3) खजाइनुल फुतूह या तारीख - ए - झलाई - धमीर घुसरो की गद्य 
रचनाझ्मा म खजाइनुठ फुतृह का एक महत्वपुणा स्थान प्राप्त है। इस पुस्तक की 
रचना उसन 3।] <० से की | “तारीख - 7 - अवाई एक गद्यात्मक रचना है 
जिमे खाजाइनुल फुतुह भी बहा जाता है इस ग्राथ म इृत्रिमता वाफी हैं लेकिन 
जां ठोम जानकारी उपनब्ध है उमर दखत हुए ' हम शत्रिमता वो क्षमा कर सकते 
है () लेखक ने ग्रथ म कई स्थाना पर हिंदी हाढ ) का प्रयोग किया है । इससे 
पता चनता है दि हिंदी उसे बहुत पहद थी । इस बात वा महत्व इसलिये 
प्रधिव' है क्योकि उस समय वे सुस्लिम लेखक हिंदी धटों वा प्रयोग करना 
प्साट नहीं करत थे । खुसरो ने तिथिया नहीं दी है । 


(।) इलियट एवं डाउसन भारत का इतिहास (तृतीय खष्ड) प्रृष्ठ 45 
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प्रमीर सुगरो प्रभिद इवीटासडार परी वा मिच था ! उरसी ” प्रपन 
प्राय मे घटनाप्रो यी पुष्टि मे लिय स्थाउ-स्पात पर शुगर मे प्राय गा हवाला 
टिया है। दाजाइनुल फतह तामत प्रय निम्न छ भागा मे विमभाे है ।+ प्रस्तायता 
2- प्रशामनीय सुधार धार सावजतिय बाय 3- मंगाता मे यिरुद्धे प्रभियात 
4 हिंटस्ताता की विजय 5 यारगत प्रभियान एव. 6 मायर घमियात। 
इस ग्राथ से हम भसाउदान सिलजी के राज्यारोटरग (।296 5०) से सगर माबर 
बिजय (430 ६०) तक वी घटनाप्रा व बार मे जातायारी प्राप्त होती है। ग्रय 
बा एक प्रमुस भाग ट्षिण भारतवव थी विजय मे लिय जिस गये प्रमियाता पर 
प्रवाश डालता है डा० पव्विरीत्रमाट ने लिसा है कि. सजाइन टहिरी प्रभियानों 
वा इतिहास है यह तिथि एवं युतान हाना ही हप्टियों से सही ? घोर इससे 
हम प्रलाउदीन वे ।सनवाल ये तिथिब्रभ निरिचित परन के बार से महत्वपूर 
जानवारी प्राप्त हाती है। इसम कनिषय प्रयासशीय सुधारों का भी यगत है 
परातु यह बणन ग्रत्यत ही सब्ष्ति है। यह सेद वी रात है वि उस युग मी 
प्रवृतियों के भ्रनुमार खुमरा भी एक कट्टर मुसलमान था झौर जिन लांगो वो 
बह वाफ्रि समभता था उनरे विषय से विचार प्रकट गरते हुए उसन प्रपनी 
धघर्मा बता का परिचय दिया है ! 


भ्रमोर खुसरो न यह पुस्तक यडी विजप्ट तथा प्रलवारिय भाषा मं 
जिखी है। सीधी-सीधी घटनाग्ो वा भी उसने अलंकार युक्त शली भ विसा हैं 
जिमसे उसका प्राद्य स्पष्ट नहीं होता । उससे मंगोतो वे झ्राक्रमणा या सही 2 
वणन नही किया हैं । इसका प्रय यह नरी कि खुसरा वी रचना वा महत्य कर्म 
हो गया है । उसने घटनाझा की जा तिथिया हो हैं, वे सही हैं इस पुस्तक वी 
महत्व इमलिय ग्रधित् है क्यो।के खुमरों समकातीन बवि है श्रार बरनी के इतिहास 
की घटनाओं की तिविया भी इसस चात हा जाती है । 


(4) नूह सिपहर - अमीर खुयगे की यह मसनवी (वविता) एसिहासिक तथ्यों 
स पूणर होते क॑ कारण काबी महत्व रण है नूह सिपहर का अथ होता है सेव 
झक्यश चूकि इस कृति के नी भाग है इनलिय अमोर खुपरा न इसका नाम 
नूह सिपहर रखा । अमीर खुसरा न 67 वव्‌ की आयु से सुचवान कुतृतु॒दीन 
मुबारक्झाह खिलजी के चासनकाल मे !3[8 ई० सइ्ठा ग्र 4 की रचना की। 
पुस्तक के प्रथम भाग म उसने श्रपन गुरू निजामुदीन ओलिया की प्रतसा सुततान 
कुतुबुदीन मु गरकक्‍्गाह खिलजी का शासक एनना कविता लिखते का कारगा एवं 
मुबा रक्झ्माह का अपन लास खुसरू खा क॑ साय दवगिरी पर अ्रभियान ब्रा घट 

नाओ विस्तारपूवक का वशान क्या है | द्वितीय भाग म कुतुबुदीत द्वारा तिल्‍ली म 
निभ्रित भवन वारंगल एवं तंलगाना पर आक्मग्य एवं टल्ती नगर की प्रशसा 


था सबिस्तार दणन है| ततीय भाग गटर रेप शमेडप बड़ी है | 


खुसरो से इसम भारतवष की जलवायु, पु पक्षी घामिवे पैर जन भाषा 
का उल्लेख क्या है। उसन भारत वी तुरना स्वय व॑ उद्यानो स वी है + वही 2 
तो वह भारत वा भ्रय दर्रो से श्रे'्ठ ठहराता है | यहा वी भूमि वे! उपजाऊपन 
मारा झौर जलवायु वी प्रगमा वरता ? । यहा वी उहत सी चीजें उसे पसाट थी। 
उस यहा (भारत) था निवासी होन वा गौरव प्राप्त था । उसे लिखा है वि 
भारतवप रू प्रनय भाषाओं वो आन वाज जाग सरटब है। फिरभी उसम काई 
वैमनम्य नहीं है । 


बह पारसी वे साथ सार हिठी का भी यत्तत प्रच्छा कवि था। उसने 
लिसा ह वि भारतवप भान वा भण्दार है । यहा बड़े बड़े विद्वान “यक्ति निवास 
करत हैं। इधीलिय विठगा वे वोग यहां पर ग्र-्ययन वरन के लिय गाते ह 
जवधि इस टेप बा को: भी प्मक्ति बाहर नहीं जाता । गगित तास्त्र का जम 
भारतयप से टझ्र। इसवा जमताता झा नामब ब्राह्मण था । इसलिय ग्रसवी 
भाषा से गंगिन शास्त्र यो "हिल या पहते है। हातरज नामब' खेव भी भारत 
बब म प्रारम्म हुआ जिसका सस्दत नाम चतुराग था। इसम दोनो पक्षों वे 
सेजने के मोहरे एक सुसज्जित सेना की भाति रखे जाते हैं । 


इस भाग मे यहां के धामिव विश्वास रीतिरिवाज, एवं मौसम की 
प्रशंसा वी गई है । सम्झत भाषा के यार में उसन लिसा है थि “याय के भ्रतिरिक्त 
बिटय की सारी चान की पुस्तकें सस्ठृत भाषा म हैं लेकिन हिंदू इस शान का 
जाभ नहीं उठात । यही उनके पतन वा वारणा है। अमीर खुसरो सम्क़त भाषा 
नहीं जानता था। इसतिय उसने वंदों व थार मे जिखा है कि! उनसम प्राचीन 
कहानिया जिसी हई 
चौथ भाग म अमीर खुमरो न प्राट्याहा एव साधारण जनता क॑ लिये उनके 
उतरायित्व के झनुसार शिक्षाओं का वतात टिया है । 
पाचव भाग मे उसने हरयारी सामता को यात्याह वे प्रति स्वामीभक्त रहने की 
सताह ही हैं। दस भाग सम उसन वाहचाह की सर टित्रार, एव भारतवप वी 
“हरल ऋतु का तथा ग्र यात्मबाट बा दण्णन किया है । 
छूने भाग म॑ मुबारक्गाह के पुत्र राजवूमार मोहम्मद के जाम वा वतात है। 
सातवें माग मे पसात ऋलु एवं राजकुमार माहम्मद के जम समारोह वे समय 
की +जली की सजावट का बणन हैं । 


श्राठवें माग म अध्यात्मवाट वा उलेख है जय्रकि नवें भाग मे टिटली वे समयालीन 
कत्रियो तवा उनको मसनवी (कविता) की विशेयताओ वा बूतात है ! 


री 


यह मसनवी ऐतिहासिक टप्टि से महत्वपूण ग्रथ है । इसमे दवमिरी 
वारगल एवं तेलगाना के शाही अभियानों तथा उस समय की जासन व्यवस्ताद 
बारे मे जानकारी प्राप्त होती है। चवि वरनी न इन ग्रभियाना वा संक्षिप्त 
वणन क्या है। अत नूह सिपहर का महत्व और्‌ भी यढ जाता ह। 


(5) तुगलक नामा - इस मसनवी (कविता) की रचना अमीर खुसरो न पर 
बष की आयु में सुततान गयासुदीन तुगलक के झादेशानुसार वी । इसम सुततान 
गयासुदीन तुगलकः और खुसरो के दीच हए युद्ध का वत्तात मिलता है। महें 
मसनवी सुलतान बुतुबुदीन मुगरकाह खिलजी वे शासनकाल स प्रारम्भ हाती 
हे | इसमे मुवारक्शाह की विलासप्रियता खुसशो खा की पदौन्नती, खुसरों खावा 
विश्वासघात एवं छल द्वारा सुलतान वी हत्या का वणन ह। इसके पश्चात 
गयासुदीन तुगलक जा पजाव का गवनर था, ने अपने स्वामी की हत्या का बला 
किस प्रकार लिया उसका विस्तृत वस्ान हैं। गयासुद्दीन तुगलक का दिल्‍ली पर 
अधिकार एवं खुमरों की पराजय गयासुदीन तुगलक का टिल्‍्ली म प्रवेश की 
वणन है। इस मसनवी के झ्रत म गयासुदीन तुगलक के राज्यभिषेकः वा वणन हैं। 


यह मसनवी अमीर खुसरा ने बहुत सरल भाषा म॑ लिखी है इसमे उसने 
साहित्यिक सौदय क अतिरिक्त ऐतिहासिक तथ्य भी रिये हैं। उसन बुद्ध की 
आखा दखा हाल लिखा है जिसकी जानकारी हम अय प्राथा से नही मिलती | 
अमीर खुसरो ने युद्ध म दोनो पक्षा की आर स भाग जेन वाले साम ता के तीर्गे 
लिये है। जिससे उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे म॑ जानकारी प्राप्त 
हाती है। अ्रमीर खुसरो ने इस ससतवी (कविता) मे हि ) हाट का प्रयोग 
किया है । उपन युद्धस्वल के चित य। श्र छा वगत क्या है जैसे उतकी यह पक्ति 
“हाय हाय तीर मारा ! । 


यद्यपि मसनवी (कविता) ऐतिहासिक सामग्री से भरपूर है परतु इसी 
सबसे यडा दा यह है कि इसमें गयासुदीन तुगलक की आवश्यकता से अधिक 
प्रचसा की गई है| इसके झनुसार वह भ्रपन अपार साहस वे वारण ही वुतः जा 
को पराजित करने म सफ्व हुआ । जबकि परनी की तारीब ए फीराजशाही से 
पत्ता चतता # कि चुधरु ख। की हार इसतिव हुड क्याति घटना के समय तथा 
उसके पूव श्नका साम ते अपना सना को हठाकर ने गय फ़िर उसके साथ विश्वार्ग 
चात किया । इसके श्रतिरित खुसर खा की संता रे योग्य संता नापर नहीं थे 
अमीर खुमरा न खुसर खा पर बहत आारोर लगाय है झ्रार उसकी ग़च्यादयो की 
यणन नही तिया है । 


क्‍ 


( 9 ) 


इन जुटियो के बावजूल भी यह मानना पडंगा वि इस मसनवी का बहुत 
अधिक ऐतिहासिक महत्व है क्योकि यह समवालीन कवि के द्वारा लिखी गई है 
जो इतिहास की आवश्यक्ता को समझता था। वाट के इतिहासकारों ने खुसरू खा 
की घटना के लिये तुगलकनामा को आधार बनाकुआमनेन्गल्तोल्गी रचुनांवीहै। 


«४7 प्याक+ प्र 
इसके अ्रतिरिक्त अ्रमीर खुसरो के ॥02 00705: व फरहस्व, एव परहित 


सिव हरी झ्रानि ग्रथी की रचना की थी जी जनलत ५ 
५ पद मिल 
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हक >> 


अमीर खुमरों सम्भवत पहला भारतीय मुमलमान लेखक था जिसने 
अपनी रचनाझ मे हिटी के शब्गे और खसुहावरों का प्रयोग किया। उसका 
द्टिकोण उतार था! उसन भारतीय विपया पर भी अपने विचार व्यक्त किय ह। 


सगीतज्ञ के रुप से - अमीर खुसरो प्रसिद्ध सगीतज्ञ भी था। उसे भारतीय 
मगीत से प्रेम था । उसन सगीतक्ला पर “आावाजे खुसरवी ” नामक' ग्रथ लिखा । 
इससे श्रलाउदीन खिलजी के दरवारी सगीतवारों का विवरण दिया है । खुसरो 
ने भारतीय और ईरानी सगीत के सिद्धात को समावय कर कुछ नय॑ रागो का 
प्रचलन क्या था। उसने कवाती का शाविप्कार क्या था। कविता गीता, 
सोकगीतो एवं गजवा के लिये भी वह प्रसिद्ध है। उसने जिलाफ संजगीरी, 
सरपत तराना एवं र्याल जैसी तथी रागें पचलित की + झ्रमीर खुसरों न भारतीय 
बीणा झ्रौर ईरानी तम्पूर को मिलाकर सितार और तबले का आविष्कार किया 
था। म“यकावीय सास्कृतिक समवय म॑ खुसरो का सराहनीय योगटान रहा। 


ग्रमीर खुसरों की रचतायें भ्रनीगट से प्रकाटित हुई है। शिवरती ने 
झपनी पुस्तक चरर-ठत्र अजम ((द्वेतीय खण्ड) में उसकी जीवनी एवं रचनाओ्ो का 
ग्रालाचनात्मक वणन किया है। इतियट एवं डाउसन छृत भारत का इतिहास 
िवीय खण्ड) मे खुमरों को हृतिया के उद्धरण उपलब्ध होते ह । प्रो० * जी 
ब्राउन इृत हिस्द्री ऑफ परशियन लिटरेचर के अतिरिक्त प्रा० मोहम्मद हवीव 
कल अमीर खुयरा और उसवे सरक्षय सात सिजासुदीन झौलिया श्रथ भी रोचक 
है। फारसी साहित्य के प्रत्यक इतिहास से खुमरा वी रचनाओं वा वरत हैं । 


ज्न्जे नल 


जियाउदीन बरनी : तारीख-ए- 
फीरोजज़ाही एव फतवाए जहादारी 


प्रो० हथीय के! प्रनुसार “व्यक्तिगा होयों व राहत हुए भी यरनी ही 
हमारा तुगलववालीन भारत वा सुस्य इतिहासकार ? । उसने ठोथो भ्ुटिया वा 
उल्नेस किया जा सदता है वितु उसव इतिहास वी उपला नहीं की जा सती 
बयोडि उसके अभाव मे हमार सायवातीन इविहास सस्झति के चान से हनी 
कमी हो जायगी जिसरी पूर्ति श्रमम्मत्र *। ”! 
बरनी का सक्षिप्त जीवन परिचय 
बरनी का जम 4285 86 ० मे हझ्ला । उमर समय सुततान उतने 
शासन बर रहा था। यरनो न अपनी पुस्तक “तारीख ए-फीराजशाही वी रचना 
]357 ई० म पूरा की। उस समय उसकी झ्ायु 74 बव वी थी । इसमे उलवन वे 
जशासनवाल वे प्रारम्भ स जेवर फिराज तुगलव वा शागनकाल के छठे च 
(357 ई०) तक वा ऐतिहासिव वियरण हैं | परनी या नाना सिपहल्मातार 
हसामुदान वलयन वा विश्वसनीय व्यक्ति था उसके पिता मुदृदुत मुल्य' झीर चाचा 
अलाउलमुक का जजाजुदीन एव अवाउदीन खिलजी अच्छा सम्मान बरत थे । 
जियाउदीन बरनी न वा“्यकाल म बड़े बटे विद्वाना से शिक्षा प्राप्त को । 
वह अमीर खुसरा का मित्र था और खुसरो के ग्रुर शेख निजामुह्ीन औतजिया का 
वह उडा भक्त था | यद्यपि चरनी एक धामिक व्यक्ति था तथापि उसकी धामिक्ता 
मुसलमाना वे पक्ष स थी । वह धमनिरपक्षता मे विश्वास नदी करता था । बरनी 
ने लिखा है कि उसे फीराज तुगतक के शासनकाल स शन्रुप्रा क कारण बटे 
कष्ट भोगन पड। उसकी अत्यात दीन अवस्था हो ग7। कुछ समय तक उससे 
बरी गह से रहकर कप्ट भोगे। ([॥) 
बरनी न अपने ग्रथो की रवना फीराजवाह के शासतकात में की और 
अपनी पुम्तर फीराजगाह कौ समवित की कितु मुलतान ने ब्ररती को आर्थिक 
सहायता नही दी जिस वजह स उसका जोवन के श्र वम्र समय से वाकी कठिनाइयों 
का सामना करना पडा । भाग्य की विचिन विडब्तना है कि जब बरनी की मृत्यु 
हुल उपक पास क्‍फन तक के लिय पँसा नहीं था झाचनीय अवस्या मं ही उसकी 
मृत्यु हा गे । 
बरनी ऐतिहासिक स्त्रोत के रुप मे 
तुगलक वचन वा सुरय इतिहासकार बरनी है । उसने जिखा है कि 'इस तारीख- 
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ना-फीरोजशाही वा सवनवर्ता 7 बय 3 मास सब सुततान मुहम्मह के टरवार 
बा सेवव' रह चुवा है । उसे गुलतान द्वारा श्रायधिक इनाम तथा धन सम्पति 
प्राप्त हुप्मा करती थी १ एवं भ्रय स्थान पर उसने लिखा है कि” सुलतान 
मुहम्मद न मुर्क झाश्रय प्रटान क्या । वह मरा पोषक है, उसके द्वारा जो इगराम 
इक्शाम मुझे प्राप्त हो चुका है इतना न इससे पूव मैंने दवा है और न इसके 
उपरात स्वप्प स भी दखगा। 


बरनी ने इस बारे म वुछ नही लिखा वि वह मुहम्मद ठुगलक वे तरबार 
में विस पट पर नियुक्त था। सम्भवत वह नदीस वे पट पर होगा। बडे बड़े 
अमीर शौर उच् पदाधिकारी उसके माध्यम से ही सुलतान का प्रावना पत्र प्रस्तुत 
बार सवत थे | फीराज, मत्रिव क्पीर एवं अहमद झायाज ने दवगिरी पर विजय 
बी बधाई सुतान को खुसरी के माध्यम से दी थी। मुहम्य” बत्रिन तुगलक वठिन 
परिम्थितिया मे उसमें सलाह लता था। जब सुलतान ने देवगिरी के विद्रोह को 
दयाने के पन्‍्चात तगी स युद्ध करन वे लिय प्रस्थान क्या तो उसने मांग में 
विद्रोहियो के थारे से यरनी से सलाह मांगी । इस बारे में उरनी न लिखा है कि 
'मैं सुलवान की सेवा मे यहे निवट्न नहीं कर सकता था वि प्रत्येक लिया में 
विद्रोह, श्रताति का फँवना सुलतान के हृत्थाकाड का फ्ल हैं। यटि वह कुछ 
समय तक हत्याकाट को टीव' दे तो सम्भव है कि लोग शात हो जाय और 
साधारण तथा विशेष व्यक्ति उससे घृणा करना कम कर दें । ' 


बरनी ने झ्रागे लिखा है कि ' मैं सुतवान के क्रोध से भय वरता था 
उपयुक्त बात न वह सकता, कवितु हत्य मं सोचता था कि यह एक विचित्र बात 
है कि जिस बात से उसके राज्य मे उथल पुथन बिनाता हा रहा है वही बात 
राज्य तथा शासन का मुन्यवस्थित बरने व उसके उपकार के लिये सुलतान 
मुहम्म” बे हटय मे नहीं आती | / 


दवगिरी सुततान मुहम्मट तुगलक वे हाथ से निकल जान के थाह 
उमकी प्रनी से जो वार्ता हुं, उसका बरनी ने अच्छा विवरशा लिया है। उस 
समय उसने सुबतान को स्पष्ट दाड हें मे चेतावनी दते हुए बहा था वि - “राज्य 
के रोगों सम सवस बडा धातेव रोग यह है कि राज्य के सावारण एवं विशेष 
व्यक्ति बाल्याह से घरणा करन लगे तथा प्रजा का विश्वास बात्याह पर न रहे। 
उसन एतिहामिक तथ्य के श्रवरण मसुततान को राज्य त्याग दते का परामश 
ध्यिा। 


बरनी के इतिहास की उपयोगिता इतिहासवार के कतय झादि के 


हक 
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बारे में तारीस ए पीरोजगाही वी भूमिया मे विस्तार में लिसा है। इविहासबाद 
यो धममिष्ठता के बार म बरनी न सिसा है कि - “उसे बाल्याह मी प्रतिष्ठा, 
गुणों उच्तम बातो, “याय नविया वा उल्वेस प्रवन्य बरनता चाहिये जितु साथ ही 
उनेवी बुरी बातों एव झनाचार गो नहीं छिपाना चाटिय । विसी प्रकार का 
पक्षपात नहीं बरें भौर जो बुछ उचित दले उस्ते यटि स्पष्ट नहीं तो संबता स 
बुद्धिमानों एव चान सम्पन्न व्यक्तिया को सचत वर “ना चाहिय। यि विसी 
भय या डर ये कारण समकालीन दाह्शाह ये विरद्ध युद्ध भी जिसना सम्भव नहीं 
हो तो वह अपन आ्रापका विवश समभ सकता है बिलु पिछने लाभों थे बिपय से 
सच सच लिखे । यदि इतिहासकार को बाट्याह मात्री या किसी भी व्यक्ति से 
कष्ट हो तो उस पर ध्यात् न देवर, अ्रच्छाई भ्रयया बुराई को सत्य बे विश्द्ध 
नहीं लिखना चाहिये भौर सम ऐसी घटनामो या उल्लेख बरना चाहिये जो कभी 
नही घटी हो । * 


बरनी ने यथासम्भव भ्रपनी ब्ृति “तारीख ए फीरोजगाही से इस नियम 
ना पालन किया ह। उसने लिखा हैं वि. मैंन इस तारीस ए-फीरोजशाही भे उन 
सब घटनाझो का उल्लेख किया है जा वतमान सुलतान पीरोजशाह के समय में हुई 
हैं। इसने पश्चात यदि ईश्वर ने मुझे झायु दी तो इस पुस्तक में झा तम प्रबश्ण 
में आगे वी घटनापग्ना वा वबुतात लिखूगा। मैंने इस इतिहास के लिखने में वडा 
परिश्रम क्या है और मुझ्के ग्राता है कि इसको पाठक पसाठ करेग। जा बेवल 
इसको इतिहास समभकर ही पढेंग उनका इसम बड़े बढ़े सुबवाना और विजेताश्रा 
के कार्यो का वणन मित्रेगा । यदि पाठक इसम प्रशासन के नियम और झाज्ञा 
पालन कराने के सावन टठोलेंग और प्रशासको वे लिय इसम क्या चेतावनी है तो 
वे भी जितनी पुणाम्प से इसमे मिलेगी अर यत्र नही मिलेगी । 


जहा पर तर्कात ए नासिरी समाप्त होती ह वही से बरती का इतिहास 
थुरु होता हैं । तारीख ए फीरोजशाही गयासुटीन बलवन के समय से शुरू होती 
है। इसम आठ सुलताना का इतिहास हे। वल॑ब्रन से फिरोज के चासक बनने 
के बीच मे जिन तीन सुबतानां ने केवत तीन या चार माह वक ही चासव 
क्या, उनका वशान बरनी न नही क्या हू । ग्रथ म जिन सुलताना के राज्यकाल 
का बगन मिलता है उनकी सूचि बरनी के वशन वे आधार पर इलियट एवं 
डाउसन ने भारत का इतिहास (ततीय खण्ड) म ही है। 


बरनी ने इतिहास लेखन के बारे मे लिखा है कि इतिहासकार को तश्यो 
को कभी विकृत नहीं करना चाहिय। डा० इश्वरी प्रसाद ने लिखा है _कि 


चखितनसकओ5जसकसफक्‍कस5सससनल_--- 
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“म-यवालीन इतिहासकारों मे फैल ल[शकेल एम ःप्फ़्त्रि 82022200 पर 


जोर देता है शौर चाटुकारिता तथा मिथ्वावेणन से घुंशा क ५ 


डा० रिजवी वे भ्रनुसार बरतनी न यथासम्मव तारीख ए फीरोजतगाही मं 
उपर्यूक्त नियम वे पालन का प्रयत्न क्या है। उसने युदों श्ौर विजयो के बणन 
थी प्रपेक्षा वाटशाह तथा पअ्रमीरा के पूण व्यत्तित्व वा प्रस्तुत बरने का प्रयत्न 
किया है । कितु लोगो के गुणा की प्रशसा और दोपा वा उल्नेख करते समय वह 
इनना उत्साहित हो जाता है बिश्मपन ही निर्धारित क्ये हुए नियमों की 
उपेशा बरने लगता है ॥ * 


बरनी खिलजी वश के ऐतिहासिक स्त्रोत के रुप मे 


बरनी ने खिलजो वर वा इतिहास स्वय वे निरीक्षण के प्राधार पर 
लिखा है। उसने लिखा है कि जिस समय जलाउुदीन खिलजी बाय शासन था, 
उस समय उसन कुरान पढना समाप्त किया और अझवाउदीन खिलजी वे समय 
बह जवान हा चुका था । इसके प्रतिरिक्त खिलजी शासवों वे निवटत्तम सहयोगियों 
में भी उसे महत्वपुूण जानवारी प्राप्त होती रहती थी । 


बरनी वा चाचा अभ्लाउलमुल्क था जो प्रलाउदीन खिलजी का विश्वसनीय 
सलाहकार था। उसने उम्र टित्ली के बोतवाल के पट पर नियुक्त कर रखा था। 
अमीर खुमरो जो कि' श्रलाउदीन और जवालुदीन का दरवारी कवि था , उसका 
घनिष्ट मित्र था श्ौर उनके समय का बहुत कुछ हास उसने झमीर खुसरो मे 
मुनकर लिखा था | उदशहरण के विये -- परनी न लिखा है वि “ सी मौता के 
के पडयत्र के समय वह लि'ली म स्वयं उपस्थित था शौर ब्रतका बार सीदी मौला 
द्वारा प्रायोजित प्रीतिभाज मे जाया बरता था। फिर भी उसने सीटी म।ला 
ये चरित्र बे यार म जा बुछ लिखा है वह पूगात विश्वसनीय नहीं है। जैंस कि 
सी) मौला झोता बनाए वी वता जानता था । इसे सही नही माना जा सकता । 


बरनी वा अ्लाउदीन खिलजी से सम्बोधित इतिहास विः्वसनीय हे । 
परतु उसने सुततान के टरवार हरम एवं गुप्त गोप्ठियों के बारे म जो दुछ 
लिसा है उसे तव तव विश्वसनीय नही साना जा सकता जब तब कि इसबी पुष्टि 
किसी झ्रय समवालीन ऐतिहासिक स्व्रारत्र हाय नहीं हा जाती | इसवा वारण 
यह है कि जद यरनी न इस इविहास वो लिखा उस समय झ्रलाउदीन खिवजी 
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और उसने रगारी मृत्यु का प्राप्त हा चुने थ इसलिय ए० बी० एम० हवीबुत्साह 
प्रो० मोहम्म” टयीच एय प्रा० नुझस हसन या यह साजना है कि बरनी 3 प्रपनी 
कृति मे कई स्थाना पर मनगढ़ात बातें लिसी हैं। प्राश्चव इस यात वा है वि हम 
यह पता नही चतता कि बरनी न झताउदीन सिलजी का भासोघनात्मन' इतिहास 
क्यो लिखा है जयकि पइ्रतिहासकार वा निष्पत शोर वटस्प हागर इतिहास 
विखना चाहिय । 


बरनी द्वारा विसित सितवजी वातीन इतिहास उहुत महत्यपृण है। 
इसमे जिन घटनाझा वा बगान विया गया है उनवा वगान किसी ग्राय समवालीन 
ऐतिहासिब ग्रथ म नहीं मित्रता है उहठाहरणाय - बरनी द्वारा विधित सुलतान 
अलाउदीन खिलजी का बाजार नियत्रण एवं मगोतरों के भराव्षमश झआहि। यद्यपि 
समकालीन इतिहासकार प्रमीर खुसरो न प्रपनी पुस्तक “खजाइनुन पुनृह" 
मे सुलतान अलाउदीन सितजी वा इतिहास लिखा है परतु गाजार नियत्रण 
एवं मगोलो मे आव्रमणो का वस्यन नहीं किया है । इसका कारण यह हो सकता 
है कि मंगोला न उस समय उतर पश्चित सीमा पर भातन' फैला रखा था भौर 
सुलतान न उनके झ्राक्रमणो का रोकन के लिय कोई व्यवस्था नहीं बी थी। 


बरनी द्वारा लिखित सुलतान कृतुब॒ुदीन मुबारकशाह खिलजी का 
इतिहास महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्यांकि इस बारे म॑ अ्रमीर खुसरों न अपनी 
कृतियां में बहुत कम लिखा है । बरनी वी सुततान वुतुप्रुदीन मुबारबयाह खिलमी 
के प्रति सहानुभूति थी लक्नि फ्रि भी उसके द्वारा लिखित इतिहास विश्वसनीय 
है। घरनी द्वारा लिखित खिलजी वश का इतिहास निम्न दो कारणों से 
महत्वपूण स्थान रखता है - 


(।) वरनी समकालीन इतिहासकार है और उसने अपनी कृति को आजोचनात्मक 
दृष्टिकाण से लिखी है । 


(॥) उस समय के समकालीन इतिहासकार मौजाना क्वीरुदीन द्वारा जिखिते 
ग्रथ “फ्तहनाम! में यह इनिहास उपलब्ध नही है । 


बरनी तुगलकव॒श के इतिहास का प्रमुख स्त्रोत 


गयासुद्रीन तुगलक - वरनी न गयासुदीन तुगलक का इतिहास लिखा है जिससे 
हम गयासुदीन की धमनिष्ता ययाय श्र सैनिक सुधार, जनहितकारी काय, 
क्रनीति टानपूय, खुसर खा द्वारा लुटाय॑ गय घन को वापस प्राप्प करन का 
प्रयाम झाहि के बारे म॑ विस्वत जानकारी प्राप्त हावी है। उसने सुलतान वी 
जिला करत वालो की बटु आलाचना वी है। 


है कक की 


बर्मी ने उसुर्ग या वी दक्षिण वितय एवं जाजनगर वी विजय वय होल 
बहुत सक्षिप्त लिखा है । जाजनगर की विजय वा वन तो उसने दो पक्तियो मं 
ही विया । मगोतो के प्राह्मणो को भी उसने सक्षप में लिखा है। हाटी खा नें 
गुजरात भी पगप्नो जाति पर श्रात्रमए किया मर इस जाति बे द्वारा उसकी 
हत्या कर टी गई | इस घटना को वगान वरसी ने नही बिया हैं शौर जानबुवर 
उसने छिपाया ह । इसबा कारण यह हो सवया ह वि वह पराञ्मा जाति की नीच 
समभता था । लेविन जय इस जाति वी खुद्ध क्षत्र म विजय हुई ता उसन इस 
घटना की जिखना उचित नहीं माना होगा। भश्रफ्गानपुर वे महल बे' धराशायी 
होन से गयासुद्दोन सुगलक भी मृत्यु हो गई परतु यरनी न इस घटना का बढ़त 
ससिप्त लिखा ह । इसलिये वरनों पर यह ठोप लगाया जा सवता है कि उसने 
इस दुधटना वा विस्तार से वन इसलिये नहीं क्या क्यात्रि वह सुजतान 
फीरोजगाह तुगतक ये पक्ष सम था । 


मृहग्मद बिन तुगलक - मुहग्मट यिन तुगलब या इतिहास लिखते समय 
चरनी ने लिखा हैं वि “यदि मैं उसक राज्यवाल के प्रत्यत वप वा हाल जिस 
जा बुछ उस वष म हुप्रा, उसका सविस्तार उल्नेख बर ता वई ग्र/य हो जायगें। 
मैंत इस इविहास मे सुलतान माहम्मद की राज्य एवं शासन व्यवस्था का सक्षिप्त 
चगान विया है । उसने आग लिखा है वि “प्रत्यक विजय बे झागे पीछे घटने तथा 
प्रत्येव हात श्रएर घटना के प्रथम या झ्रत मे घटना पर प्यान न टिया है क्योंवि/ 
बुद्धिमानी को चासन नीति एवं राज्य “ययस्था सम्पावरी वायों वे श्र ययन से 
टशिजा प्राप्त छाती है । 


परनी ने अपनी कृति के माग्यम से समवानीत उच्च वंग के लोगो का 
मागट्शन बिया है। उसन सुलतान फीरोजगाह के समल एक झाटश प्रस्तुत 
करने वे उद्देग से “क्तवाएं जहाटारी' नामक पुस्तक जिसी थी। बरनी न 
मुहम्मट विन तुमठक का इनिहास सुलतान फीरोजशाह तुगलक बे शासनकाल मे 
लिखा । वह फीरोज पर ब्राथ्रित था ।, उसे फीरोज से बहत सी आराणायें थी 
लेकिन उसे काफी वठिताइया का सामना करना पडा। उसने सुततान सुहम्मट 
विन तुगलक वे चरित्र वा बडा विशद्‌ चित्रण किया है। वरनी स्पप्ट रुप से मुहम्मद 
पिन तुग़लक के गुछ दोपो या वशन करता है। एक भौर वह सुलतान की 
योग्यता, बिद्वता चुद्धितता, और घमनिष्ठा से बहुत अधिक प्रभावित था तो 
दूसरी आर सुलतान द्वारा निर्प व्यक्तियों को दिये जाने वाने दण्ड से बह दुखी 
था। उसने मुहम्मद विन तुगलक के विशेबाभासी गुणों का मिश्रण देखकर उसे 
ससार वा प्रदभुत प्राणी बहा है । ह ) 

|] 
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है 


है हज है 


बरनी में मुहम्मद बिन तुगतय वा इतिहास मिम्म पाच भागों म॑ लिखा है 
]- सुलतान के चरित्र वी समीक्षा 
2« आरम्मिक शासन प्रबाध 
3- सुसतान की योजनाये 
4> राज्य म॒ विद्रोह तथा अशाति 
5 मुहम्मद बिन तुगलक का झजासी खलीफा ये साथ सम्नाघ 


बरनी ने भपनी पुस्तव' की भूमिया में सुततान मुहम्मद बिन तुगलक के 
चरित्र की समीक्षा वी है। प्य स्थानों पर भी उसवे चरित्र के बारे म लिखा है। 
बरनी ने सुलतान के भत्याचारी बनने बे बारणो पर भी प्रवारा डाला है । उसने 
लिखा है कि' यह युवावस्था से उर्बंद कवि के प्रभाव स झान से निदथी बन गया 
था । उसने उन झालियो की भी श्रालोचना की है जा प्राण के भय से एवं घन के 
लोभ के कारण सुलतान को सत्य बाते नही कहते थे । 


बरनी ने लिखा है कि “हम जैसे कुछ शतध्न जो भी थोड़ा बहुत पड़े 
लिखे थे उस विद्या को समभत थे जिससे मनुष्य को यश्ञ प्राप्ग होता है । ससार ने 
लोभ, लालच म व पाखण्ड करते थे, सुततान के विश्वासपात्न हांकर हारा क 
विरद्ध हत्याकांड के सम्व ध में सत्य वात सुलतान के समक्ष म नहीं कहते थे । 
प्राणों के भय से जो नश्वर है, धन सम्पत्ति से स्नेह जो पतनशील है, श्रातक्ति 
रहत हैं भ्रौर दके, जीतत, विश्वासपान्र बनने के लोभ म धम में आ्रादेगो के विदय 
उसके झाटया की सहायता बरत । उनम से दूसरा का ता मुझे “यान नहीं कितु 
मैं देख रहा ” कि मुझ पर क्याबीत रदी ?। जो कुछ कह चुका या कर चुका 
हूं उसका बतला मुझ इस वद्धावस्था म इस प्रकार मिल रहा है कि मैं सतार मे 
लज्जित, भपमानित भौर पतित हो घुका हू। न मरा मूल्य है. न मुझ पर कीई 
विश्यास करता ह्‌। मैं दर दर की ठोकरे खाता हु, स्पमानित होता रहता हू 
मैं नही समझता कि क्यामत के दिन मरी क्या दुदया होगी, कौन वौन से कष्ट 
भोगन होग । 


बरनी न सुलतान मुहम्मद विन तुगलक की अच्छाई, बुरा”, हाय एवं 
रक्तात का भर छा वात क्या है। उसते सुचवान वे प्रारम्भिक झामल प्रवाध व 
सम्बाध म खिराज की वसूली तथा बर की भधिकता के बारे से लिखा है । उतत 
इस सम्यध मे पूरा विवरण नटी टिया है। बरतनी ने सुजेवान सुहृस्मंद जित 
तुगतर बी निम्न छ योजनाझ्ा का वन किया है. - 


(।) दोगाब से कर वद्धि. (2) राजबानी परिवतन. (3) तोबे की खुदरा 
(4) खुरामसान विजय (+) सैनिका की मर्ती एवं (6) कराघिल पर प्राक़मण 


चौथी तथा पांचवी योजना एवं ही है । श्र* कु कल स्वेटर है? प्राभत< शप 
में दशन नहीं किया गया है । इसी प्रधार राज्य में 
घरन ब्रम स नहीं क्या गया है। दरनी ने केवल चार की बंप तारीक दो हैं +- 


(।) मुहम्मद बिन तुगलव' वा सिहासमारोहए 725 हि 

(2) प्रखासी घलीफ़ा वा मनपूर प्राप्त होना 744 हि० 

(१) मुहम्मद तुगलक' वा गुजरात में युद्ध नें लिय प्रस्थान 745 हिंए 
(4) मुहम्मद तुगलकः मी भृत्यु 752 हिं०। 


घरनी ने लिखा है वि 'यथावि सुलतान मुहम्मद तुगलवा वे समय मे 
पड़य तर, विद्रोहों तथा प्रत्याघारों वा उल्लेस द्रमानुसार गहीं किया गया है, 
ठिधिया भही दी गई है, भौर न ही पिल्तार वश क्या गया है किन्तु वे सब धातें 
लिख दी है, जिससे पांठव' वे' उद्देश्य की पृत्ति हो सबे' । “उसने भागे लिखा है कि 
विद्रोहों का सुध्य कारण सुखतान हा प्रत्याचार, निप्ठुरता, एवं हृत्यावाड था । 
घसके इतिहास से स्पष्ट है कि जनता क। विश्वास खो देने पर इस युग मे भी 
राज्य वरता कठित था । प्रजा मं ग्रातत फलावर राज्य प्रधिक समय तव प्रपने 
प्रधिकार म रखना सम्भव नहीं था । 


बरनी ने ' तारीय ए फीरोजगाही म दुष्ठ विद्रोहों का वणन महीं क्या 
है। जैसे - वहाउदीन गुशास्पि का विद्वोह। यहायूँती मे प्रनुसार ये मुहम्मद 
हुगलव' के समय वा प्रथम विद्रा्ड था। इसी प्रकार उसते मसऊद खा (मुहम्मद 
शुगलक वा सौतेला भाई) भे' विद्रोह वा वरान सही किया है। बरनी न दोशाव 
बा विद्रोह तथा उसके धासनवाल मे भातिम वर्षो मे व्याप्त प्रशारित का बरान 
विस्तार से किया है। प्रगात से जनवा का पीडित होगा, एवं सुशतान ढारा 
प्रजा शी भलाई के लिये उठाये गये कठमो का विस्तृत वशान किया गया हैं। 
बरमी ने सुलतान की श्पि उच्चति सम्दाधी योजना व मजाव' उड़ाया है पर॑तु 
उमबी हति से माथुम होता है कि यह योजना इतनी प्रसभव नहीं थी, जितनी 
लोगों न समझ सी थी । 


मुहम्मद तुगलक ने प्रश्गसी जसीफा मै प्रति जिस प्रकार वा मग्रतापूर्णो 
श्यवहार विया, उस पर बरमी तथा श्रय समवालीन इतिहासकारों में ध्ताश्चर्य 
प्रकट विधा है। परदेधियी वे प्रति सुलतान का उत्ारतापूण -व्यवहार भी उचित 
लगता है। धरनी मे गयासुदीन एवं मुहम्मद तुगवक वी हुलता करते हए लिक्षा 
है कि मुहम्मद तुगलप' श्रपने पिता की श्रपेक्षा धम के क्षेत्र म प्रधिर स्वतरत्र था। 
गषाशुद्दीत के दान की प्रशासा एवं सयम ठथा साठुलम वा महत्व देते हुए सुहस्मः 
के दांत को श्रप यय बताता है । 


०००१ ६ 
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,.. इलतान फीरोजजाह तुमलक - यरनी न तारोख ए फीराजयाही म॑ फीरत | 

» “हाह के झासयकाज्ष री थम छू वद (39] से 357 ई०) की घटनाग्रा वा 
विवरण लिसा ह " उसने 74 वय थी झायु मे इस ग्रथ की रचना वी थी। 


उसको फ्रोज तुगतब' ने ग्राथिव सहायता नही दी तिस वजह से उसवी दरिद्रता 
स ही मृत्यु हो गई। 


चरनी न पीरोजश्याह के चरित्र, शासन प्रयाघ, दानपुण्य, एवं दरबार व 
प्रमुख साम तो का विवरण दिया है। उसने सुततान की उतारता की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है फि मुहम्मद गौरी से नेवर उस समय तक हुए सुततानों मसे 
फीरोजश्ञाह सर्वोत्तम सुलतान था । शाय” बरनों प्रपनी रचना को बाल्गाह ने 
समक्ष प्रस्तुत कर इनाम, इकराम झ्ालि उससे प्राप्त करना चाहता था ता्विं 
उसकी गरीबी टूर हो जाय) वरती न घटनाओं का वणान करने के साथ साथ 
उन समस्याज्ञा का भी वणत्त किया है, जिनसे उसका सम्बंध था । 


(॥) फतवाए - जहादारी - बरनी अ्रपनी इृतियों वे माध्यम से समकालीन 
उच्च वग को मागट्शेन देना चाहता था और अपन समकालीन सुलतान फीरोज 
शाह के समक्ष एक आत्श प्रस्तुत करवा चाहता था) इस उद्देश्य को पूण करन 
के लिये उसने 'फ्तवाए जहादारी नामक इृति की रचना की। इस पुस्तक मं 
राज्य व्यवस्था सम्ब'बी कुछ महत्वपूण वातो का वरणान किया गया है। बरनी 
४ महमृट गजनवी को आत्श वात्झाह मानता था और उसने यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया हू कि प्रत्येक गुण जिसका वणन उसने फ्तवाए - जहागारी ! में 
किया है महमुद में विद्यमान था। गत महमुद की सतान प्र्थात मुसलमान 
बादशाहों को उसका अनुसरण करना चाहिये |! 
बरनी ने फ्तवाए जहादारी म॑ झआदश् द्ासक के बारे से अपनविचार व्यक्त किये 
है। चूकि बरनी एक कट्टर मुसलमान था इसलिये उसकी दष्टि मं जो शासक 
काकिरा का विनाश करता था। वही आदक्ष था | बसे बरनी ने आदश शासवे 
सम्बधी अनेक एंसे विधार भी प्रस्तुत किय हैं जिनस शासन व्यवस्था की कुशलता 
और लोकप्रियता म वद्धि सुनिश्चित है । वरनी के फ्तवाएं जहाटारी के विवरण 
को प्रतापसिह ने निम्न प्रकार से जिखा है ! 


- बुद्धिमान वह है जो ईर्घ्या ट्वेंप रखने वाला और दुष्टो वी घुतता तथा 
विश्वासघात से सुरलित रहे और उनके जाल म न फसे । 
2 मुसलमानों के बाट्याहा को कुरान पर दट विश्वास होता है उहेँ लोगो की 


- रिजबी एस ए -तुगलक्कालीन भारत भाग (2) पष्ठ "घ” (प्रनुटित ग्रथी 
की समीका) 


घूतता, विश्वासधात, झौर भय मप्टो वा भय नही 394 5७ 20.)०० 


अपने देश तथा राज्य को बुरान के पाठ द्वारा सुरलित रख 


3 मुसलमान वा शाहों के कार्यो वी झब्छाड भौर दुराई इस बात पर तिभर है 
किये उह किस तरह सापाटित करत हैं भौर वादयाह मे विचार उत्हृष्ट है था 
बलुपित । यरटि या पाह वा नवत्रिय[ द्वारा प्रात देवी पुस्तकों पर दृढ़ विश्वास है 
तो उसके राज्य सम्वधी सभी बाय ग्र छी तरह सम्पन्न होंगे भोर इससे प्रजा की 
आवश्यवताओा को पूति होती रहेगी । यदि बादराह वा मोहम्मद साहब के धम में 
डुढ विश्वास हो वह इयादत (उपासना) भौर रोजा वरता हो, प्रधिवा इबादत 
तथा रोजा तमाज न वर पान पर भी इस्लाम वें सिद्धातों वी रक्षा म लीन हो 
और भय लोगो ढ्रा इस्ताम ने सिद्धांतों वा पालन कराता हो तो ऐसा बादशाह 
समार वा बुतुर (प्राधघार) ह। 


4 -बाहचाहू वा हारीयत वा पावन करना चाहिये। उसे हर सूरत मे इस प्रकार 
का प्रबघ वरना चाहिय कि उसके राज्य मं कोई "रह द्वारा वजित काम 
खुतम सुल्या न हो सके । 


$-वाटशाह वे "दीनपनाह/ (इस्ताम वी रक्षा बरन वाला) होना चाहिये | यदि 
बा? शाह राजा नमाज मे क्‍मी बरें आर विनासब्रिय हो तो भी दोनपनाही के 
पारा ?ण्डनीय नद्दी होता । 


6 -बाठशाह का स्वयं भोगविलास से विप्त रहने पर भी हटारह के प्रादेशों का 
पालन करान मे कोई डिलाइ नही वरनी चाहिय | उम्र इस्लाम की वृद्धि का यथा 
सम्भव प्रयत्त करत रहना चाहिय । उस झ्पनी शक्ति ऐसी बातो मे लगाती चाहिये 
जिससे इस्तामी प्रथाआा की उन्नति होती हो । जी बाटशाह टीनपताही में कमी 
कस हूँ ग्रवति इस्लाम दी रत मं ढिवाद वरते है वे क्यामत मे दण्ड के पात्र 
हात हैं । उस इस्लाम वे समस्त 72 सम्प्रटायो में धरह के झ्रादय जारी करवाने 
चाहिये । 


7-यात्याहा को चाहिय कि वे अपनी राजधानी नगरों प्रदेशों, और कस्बों से 
कठोर स्वभाव वाले मुहतसिय (गैर इस्तामी बातो को रावन वाले श्रधिकारी) 
धर निप्युर अथीर टाट (सुततान की अनुपस्थिति मे टीवान मजलिस का अ्रध्यक्ष 
हौर काजी के फैसलो का पालन करने वाला) नियुक्ति करें ताकि दुराचारों की 
रोकथाम हो सके । जो लोग खुल्लम खुल्ना पाप तथा दुराचार करते हो । उन्हें 
कठार ण्ड दें और पाप बरत बाला को नाता प्रवार के कप्ट म॒ रखें । मदिश 
पाव करन वाला गायकों तथा जुआ खेतते वाला का पाप 8 से रोके बादशाह 
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“को समुचित टण्ड द्वारा नीच जागो के बुर बार्यों प्री राज्धाम करनी चाहिय। 
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उाह चाहिय वि व भोगवितास वे गृहो का निमारा न होते ह आर यति उतरा 
निमाण हा चुका हे तो उ हे समाप्त करा दें। जा योग सुणम सुजा 7टे बडे 
पाप बरते हू उहें मुमलमाना व नगरो म रहन न दें । जा जाय छिप छिप कर 
बर्जित काय बरते ? उनवे थार मे अधिक पूछताछ वरना उचित नहीं है । गुप्तस्प 
से होने वाव कार्यो वी खोज तथा उनको स्पष्ट बरान वे प्रयत्त मं घाट्शाहो वो 
अपनी शक्ति नप्ट नही करनी चाहिये । 


8 बादशाह का धामिक पदो पर साववानी स॑ नियुक्तिया करनी चाहिय उसको 
ध्यान रखना चाहिय विः कोई यहटी इमाई नीच तथा वि्र्मी उसके राज्य मे 
अपने मिथ्या धम का प्रचार ने कर सवे। याय क॑ जिए एम अधिवारियां की 
नियुक्ति होनी चाहिय जो धमनिष्ठ हा क्योकि तभी प्राट्शाह का नाम रोशन 
होता है । 


9 याट्याहो को समभना चाहिय की मुहम्मद साहय जे धम के विशधियां तथा 
शत्रुओ के विनाश में इतना अधिक पुण्य है कि इसका उल्जेख सम्भव नही है । 


]0 बादशाहो का सत्परामश वा महत्व समझना चाहिये। जिन याट्याहों के 
पास उच्च बुद्धि नहीं होती वे अतृभय हितेपियों के परामरा से राज्य व्यवस्था 
और शासन प्रवध कर सकते ह ।. मनुष्य ग्पनी कामना के अनुसार मनमाना 
काय करना चाहता है । याटशाह की कामना मे उसके अपार अतिकारों के 
कारण हजारो मस्त हाथिया वी शक्ति होती है । यदि याटयाह उस चक्ति श्ौर 
मस्ती को अपन वशवर्ती रखे लथा हितवी परामशाटाताग्रों के परामश के प्रतुसार 
काय करे ता उसे न केउल ईव्वर की दया प्राप्त होंगी बिक उसकी राज्य यवस्था 
भी भली भाति पूण होगी। वा शाहो के महान वार्यों ग्रौर सुदट नियमों की 
स्थापना राज्य के हितपियों के पराम्ों पर अवलम्यित ह। वाह्याहा वा वह 
समझना चाहिय कि सत्परामटा शासन प्रवध का पूजी है। ठीक राय को सतव 
महत्व दवा चाहिये । सत्परामण के कारण वजीर वात्याह के समान हो जाता है 

और राज्य व्यवस्था सम्बाधी सभी काय उसक मतावुसार सम्पन होते है| गातगाह 

के लिय बुद्धिमान वजीर स पढ़कर गव वी काः वस्तु नहीं होती क्योकि बुद्धिमात 

बजीर के बिना बाल्चाह के काय भलीभाति सम्पन नहीं हो पाते।  प्राचीव 

कहावत के अनुसार बाटराह बुद्धिमान वजीर के बिना निराध रु और बिना नमक 

की रोटी व समान होता है ।* 


] -आल्चाह वा सत्सकूप बाता होता चाहिय | सत्मकत्र बाटचाही को उस्त्र 


तथा राण्य व्यवस्या वा रुप है। सत्सवत्प राज्य व्यवस्था के लिये भ्निवाय है । 
डः 
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य्राटशाह की राज्य व्यवस्था तथा महान वार्यों से सत्सकल्प से राज्य म श्ल यवस्था 
नही होती । 


2 -वाल्याहों द्वारा समयानुसार श्रातत का प्रटणान होना चाहिय। उह याय 
प्रायण हाना चाहिय॑  बादराही आतक के प्रदशन और याय से इस्लाम 
की उनती होती है । सुव्यवस्या झौर सुशासन स्थापित होता है तथा विरोधियों 
और ग्रवतावारी हवात्माहित हात हैं। प्रनी लिखता है कि “बाल्शाही वा 
अनिवाय गृण प्याय है । 


3 - बादशाह को -सथ सम्बवी सावधानी रखनी चाहिये । “यदि यथादशाह प्रपने 
सहायवो तथा मित्रा वे “यय म स्वाथ से प्रेरित हो जाता है तो उसके काय 
खतरे में पड़ जात है । 


4 - वाटशाह के वार्यो स सतुतन बना रहना चाहिये। ऐस बाटशाह को ही 
पूण स्प से बुद्धिमान कहा जा सकता है । जो विशेष व्यक्ति और सवसाधारण 
से जो व्यवहार बरें वह भ्रसतुलित न हो । (प्रथति वाट्टाही व्यवहार म सतुलन 
बना रहे) था”याह वे दान पुण्य, उसके ”रवारियों वे' सम्मान झ्राति में कोई बात 
बजांड (असतुतित) न हो । बादशाह को पटी के वितरण मे भी सतुलन बनाये 
रखना चाहिये । उसे यह समभना चाहिय कि दरधर क॑ पटो में वजीर से 
द्रारपाल तक सातुलन बायम रह । ' 


5 - बालशाह को हम (सेना तथा परिजन) की झविक्ता श्रौर एक्सा प्रताय 
रखना चाहिय । जिस विसी को भी ईश्वर न राज्य “यउस्परा और घम की रक्षा 
द्वारा सम्मानित किया है (यानी वात्याहा को) उसे समभना चाहिये कि 

बाटणाही करता, चासन प्रउघ करना, तिग्विजय वरना, ससार को अपने 
प्रभीन कर लेना, विरोधियों तथा विद्वोहियो को डुघलनां, श्रवज्ञावारियों 
तथा झ्ाटेशों व पालन नही करन वाला वो अपना आज्ञावारी बनाना, ऋगडा 
करन वालो वे रंगडो का ग्रत करना मुहम्मद साहव के धम के शत्रुआ वा 
बिताश करना सच्चे धम को लोगो म॑ स्पप्ट करना, इस्लाम के 72 सम्प्रटायों स 
डरह ये झ्रादश जारी वरना विध्तिया सं कतीम प्रदशा तथा विनायतें, तलवार 
के जोर से प्राप्त करना, इस्लाम के गाजिया योद्धाश्रो तथा टीन सुसलमानों के 
के जिय झ्ायधिक धन सम्पत्ति एकत्र करता, दर तथा राज्य वे हचुओं के विराप 
के द्वार वार बरना तथा उबित रुप से बाट्गाही एवं शासन करना, हम की 
झ्रविवेता, यक्ति तथा दुढ़ता बे | ना सम्भव नही होता ! बादशाह को सेना की 
एवसा सम्बरी नियमों श्ौर सेना रखन से सम्याधित झावन्‍्यव जाता वी प्रूरी 
जातवारी रखनी चाहिये। सना वी वकार नही रखना चादहिय । वद्किकरिंत्री न 
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कसी काम मे लगाये रसना याहिय और पह सलुप्ठ रहे, इसबा भी ऐसा 
रखना चाहिय॑ । * 


6 - बाट्याह को याजार भाव सस्त रसोे चाहिय क्योति तभी सवसाधारण वो 
सात्तांप और सुख मिल सफता है । 'बात्शाह को प्रपनी राज्य की दढता वा सना 
तथा सवसाधारण वो दढ़ता स सम्पधित समभना चाहिय। अताल वी समगे 
प्रजा की सहायता के लिये बादशाह को तत्पर रहना चाहिय तथा ब्रय वित्वय १९ 
नियत्रण रखना चाहिय | 


7 - बादशाह को समय की कीमत पहचाननी चाहिय। जो याएाह समय की 
बचत नही करता श्ौर समय का मृत्य नहीं पहचानता उसवें समान का” भी 
कृवध्न नही हो सकता । जय तव बादराह अपने समय का विभाजन नहीं करता 
प्रत्येक काय म व्यस्त रहन का समय निर्धारित नहीं वरता, निश्चित काय को 
निश्चित समय पर नही करता तथा झय कार्यो म हाथ डालता हैता उसके 
जहायानी के काय सम्प न नही हा सर्पते ह । 


]8 काफिरो का विनाश और भ्रपमान वाटशाह वा वत-य है। यहि बादशाह 
केवल खिराज ग्रौर जजिया लेन से सतुप्ट हा जता है काफ्रि का बिवाश यही 
करता तथा उहे मुसलमान नहीं बनाता ता वह बाटशाही कतब्यों का उचित 
निर्वाह नही करता । 


9 - बादशाहो को अत्याचारियो का दपन करना चाहिय याय के लिये ब्रभि 
कारियो की नियुक्ति करनी चाहिय और क्षमा तथा 7ण्ड के नियमो को समझता 
चाहिये । कृपा, गरत्साहन दान, कठोर दण्ड अपमान पदच्युति धन-स पति 
श्रादि उपाया से सु यवस्था स्थापित होती है। ये प्रजा के प्रति वादशाह के व्यव 
हार के तरीके है । यावशाहो का जानना चाहिये कि श्रपराधियों के अ्रपराध कई 
प्रकार के होत है । मुसलमानों की हत्या वरते समय बड़े सोच विचार की 
भ्रावश्यक्ता हू + मृत्यु दण्ड देते समय कभी गीमा से झागे नही बटना चाहिये एक 
व्यक्ति के अपराध के लिये दस व्यक्तियो की हत्या न करनी चाहिय । बटि पराटशाह 
ससार म॑ सिफारिश का द्वार बट कर देगा ता क्‍्यामत में उसके लिये भी 
सिफारिश के द्वार बद हो जायेंगे । सिफारिण के द्वार खुने रखते म झपकी 
जाभ हैं ॥/ 


20 - बात्याहा वो समझता चाहिव कि महान काय पिना अविनियम्मा के जो 
कि भान झौर बुद्धिभगत हो सम्पन नही हा सकते ! राज्य व्यवस्था का उर्दृश्य 
वर्तेमान वा उपचार झौर मविश्य के लिय भलाई करना है। अत राज्य के 
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के भधिनियमा को बनाने या घाय विसी वमीने या दुष्ट व्यक्ति को यही सौंपना 
चाहियें। वादणाह यो चाहिये वि वह ऐसे भ्रधिनियमों वी व्यवस्था बरें जिससे 
“याय मभ बुद्धि होतो हो। भ्रधिनियमो वे प्रयोग भौर उनकी दूढ़ता वे द्िता राज्य 
य्यवस्या के काय म बाधायें उपस्थित होती हैं । राज्य व्यवस्था सम्ब'धी सभी वार्यों 
मैं काफी सोच विचार भर बाद वियात के वाल हाथ डालना चाहिये । भ्रधिनियमों 
यो प्रनाते समय चार बातो पर विशेष ध्यान देना चाहिय। य ग्रधिनियम "रह 
बे ग्रादतों के विग्द न हा अधिनियमा बी झौर विशेष व्यक्तियों का आवपण हो 
झौर सवमसाधारण म पाता पा सचार हो तथा ोगा सम नम्जता वा प्रसार हो । 
फिसी को उनके प्रनि घुशा ने है । झधिनियमों स सम्बन्धित धमनिष्ठ बादशाहों 
के उठाहरगा उपलब्ध हो श्रधर्मी तथा क्रूर बात्याहो के नियमा बा पुनरक्वार न हो। 
अधिनियमा सम कोई बात सुप्नत के बिरुद्ध न हो ओर इने पर झ्राचरण वरत से 
झवित्वासी लागा था भला न होता हो । “जब तब' प्रविनियम निर्माता पूण 
बुद्धिमान याग्य तथा झवुमवी नहीं होंगे, पिछले सुलताना है भ्रधिनियमों से 
परिचित नही हांगे श्र/र उनयी बुद्धि मोगविलास तथा क्रोध से प्रभावित नहीं 
होगी भ्रथवा सासमारिव सुख वी झमितापा गरत हांगे उनके झ्धिनियम बनाते ने 
पररण राज्य म उड़ी बठिनाईया उत्पन्न हो जाने वा भय है ।/ 

। हि 

2। -वादगाह से स्वाभाविव रप से उच्च साहस तथा श्रे झा होती चाहिय । हतारा 
तथा बमीना वे लिये राज्य बरना सम्भव नहीं। बाल्गाही वी सरसे रंडी 
आ्रावश्यकता श्रेष्ठता वी अ्रभिलापा है श्रेर्ठता, कजसी, तश्प कृपणाता द्वारा उत्पन्न 
नही ही सकती । जाठ्झाही टो स्तम्भो पर प्राघारित है । हृपा एवं क्रोब | हताद 
व्यक्ति न तो छुपा प्रतित कर सकता वे श्रार न ही ब्राध । बजस व्यक्ति प्रजा ने' 
पास जो उत्तम वस्तुए दखता है श्रयथा जिन उत्तम यस्‍्तुआ के विषय म सुनता है 
उनका जालच करन लगता है। साहसहीनता के कारण जिस प्रकार सम्भव होता 
हैं प्रजा बी उत्तम बस्तुए तथा घन सम्पत्ति प्राप्य बरने वा प्रयत्त बरता है जो 
कठिन काय उपस्थित होते 7, उतम धन “यय नहीं बरता अवितु अपनी टाक्ति 
सवदा भ्रत्याचार बरन म लगाता ह । साहसी वही वहा जा सवता है जो गह 
तथा ग्रातरिक गुणा मे भ्रय लोगा से श्रेप्ठ हो । यह श्रेष्ठना साहसहीन लोगी 
का प्राप्त नहीं हो सबती । 


22 -बारचाहा को चात होना चाहिये अभिमावी होन तथा बिसी बात वी चिता 
न रखन से राज्य सम बटत स रोग उत्पन्न हो जात हू । बुद्धिमात बाटगाह रोगा 
था उपचार तीघ्रता चीघ्र करते हैं कभी वभी ऐसा होता है क्नि यदि राज्य के 
भहल की दस ईटें भी ग्स्तव्यस्त हो जाये तो समस्त सेना के प्रयत्न से भी ये ठीकः 
नहीं होती । यदि लो ईटा म ही गडवडी हुई हो भौर उसकी झार शीघ्र ध्यान दे 
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दिया जाय सो उसवा उपचार हो जाता है। महामारी, प्रात प्रादि वे समय 
बादगाह वो घाहिये कि यह प्रजा वी सिराज धौर जजिया मे बमी गरवे सहायता 
मरें। यथारम्भव दरिदरों और मिसारिया कौ राजराप में महायता दें। 
ध्यापारियों को प्रय प्रदगों स प्रनाज लान के लिए प्राटेत दे तथा भम मुल्य पर 
झनाज श्यिवायें । बहना ये होगा थि. यतमाय में सरबारर द्वारा गरते मी सर्सद 
दुवाना वी ध्यवस्था में बरनी की व्यवस्था पी भलव मिलती है । बरनी ने पवुसार 
राज्य म॒ग्रनेक रोग उत्पन्न हो सक्‍त हैं। यथा-प्रजा में प्रत्यधिव धन प्राण 
ब्रने वा प्रयास किया जायें। वर्तमान मे मधियराधिव टैक्‍स लंगावर (कठोरता 
और मृत्यु दण्ड म॑ प्रधिवता हो जाये, सिराज प्रधित लिया जाये ग्रारि । इन 
भ्वस्याप्रों म सेना ध्ौर प्रजा बादगाह से घृणा बरन लगती है । विद्राह होने 
लगते हैं भौर बादशाह थे भ्रादेशों की भ्रवज्ञा मो प्रोत्ताहन मिलता है । वाटशाह! 
वो चाहिये वि' इन रोगो बा समय रहते उपचार करें तथा इनसे बचें । राज्य म 
भ्रय गम्भीर दुधटना इस प्रकार होती है वि कोई दक्तिषाली शत्रु थात्गाह के 
राज्य पर प्रधिवार प्राप्त वरने वा प्रयत्न भ्रारम्भ कर दें। दुर्माग्यवश्ञ कतिपय 
पडौसी देशो वा रवदेया भारत के लिए ऐसा ही रहा है। राज्य वे लिये महान्‌ 
दुधठना है जिसबा तुरात उपचार किया जाना चाहिये दात्रु बे सेवापतियों भर 
विश्वासपात्रों वे विनाराकारी प्रभाव को को युक्तिपूवक जैस उपहार तथा नाना 
प्रकार की वस्तुए फ्रेलकर) धूम या बूटनीति द्वारा समाप्त वर देना चाहिय । 
अपनी सेना को सुदुढ बताता चाहिये अपने साघतो झौर ग्रनाज झ्राटि म झंधिक 
बुद्धि का प्रयत्त करना चाहिये | टात्रु के प्रवेश मार्गों को नप्ट कर दना चाहिये । 
पुलो को जुडवा देने चाहियें और जलाशयो का खाली करा देन चाहिये टात्रु से 
बचने का अय साधन यदि उपयुक्त हो उससे सम्बंध स्थापित कर लेना है । यदि 
शक्तिशाली शत्रु से बचना किसी प्रकार सम्भव न हो तो बात्थाह को चाहिये कि 
राजधानी को छोडकर झ्रय कसी प्रटेश में चला जाये। (जैसा कि वतमान मं 
निर्वासित (सरकारें कायम हो जाती है) किसी भो प्राक्रमण की अवस्था में 
बादशाह को भ्रपनी राजधानी तथा क्लि की रला करनी चाहिये ताकि उसकी 
और प्रजा के विशेष व्यक्तिया की रक्षा हो सके । महान युद्धो म बहुत पडा खतरा 
होता है श्रत यथा सम्भव बडे युद्धों मे हाथ नही डालना चाहिये । युद्ध तराजू 
के दो पलडो के समान होता है । एक पलडे का भारी होना चाहे वह थोडा ही 
क्या न हो उस पलडे को भारी ही रखता है और ससार छिन भिन हो जाता 
है । वश तथा परिवार का विनाश हो जाता है श्रौर वे दूसरो के ग्रधिन हो जाते 
हैं। वरनी न इस चेतावनी से मानवता को महायुद्रों से बचने की चेतावनी स्पाट 
रूप से गजती है । 


है| 
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23 - बादशाह यो भ्रत्यधिव मान से बचना चाहिये ध्ौर राज सम्बंधी वार्यों से 
ईइवर या प्रनुसरण करना चाहिये वयोकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा खलीफा 
होता है। बाटगाह में विरोधाभावी गुणों की झ्रावश्यवता है । “बादशाह से जो 
सभी वा हाविम तथा शासक है ब्रोव तथा इृपा एण्वस तथा दया, वठोरता तथा 
नम्नता, प्रभिमान तथा ग्राश्रय जो एक दूसरे के विरूद् गुण है पूणुरूप से विद्यमान 
होने चाहिये । यदि बादशाह मे बेवल प्रोद्ध ही हो भ्रौर दया न हो त्तो श्रवज्ञावारी 
प्रजा वी क्या त्शा हो जायगी यहि उसमें केवल दया ही दया हो भौर 
बठोरता मे हो तो विद्रोही, विरोधी उपद्रवी तथा प्रवज्ञावारी विरोध 
तथा विद्रोह एवं श्रवज्ञा से बाज नहीं ग्रा सबते । बठोरता के स्थान पर 
बादशाह को दया प्र शित नही बरनी चाहिय झौर न दया ने स्थान पर बढोर- 
ता । ईश्वर का प्रतिनिधि एव खलीफा हीने के योग्य यही व्यक्ति होता है जिसमें 
स्वाभाविक स्प से विरोधाभासी गुर पाय जाते हैं। 


24 -बाटशाही वा प्रथ प्रभुत्व है। प्रभुव के कारण ही वह बादशाह पहलाता है 
बादगाह भ्रौर प्रभुत्व सम्बधी धरनी वे विचारी म हमे भ्राघुनिक' "साव भोमिकता 
मे टन होते हैं । बरनी लिखता है वि” बात्याही वा भय प्रभुत्व है। चाहे फोई 
व्यक्ति किसी इक्लीम पर जबरतस्ती स्‍्रावमण द्वारा प्रभुत्व वर ले चाहे वह उसे 
झपने ग्रधिकार म ले ते , चाहे मुतगान्लिय हो, चाहे उसका कोई श्रप्िकार म हीं 
प्रभु वे कारण वह बादशाह गहलाता है । यटि याट्याह के पुश्रा विश्वासपात्रो, 
स्त्रियों तथा दास टासियों मं सं कोई अधिकार प्राप्प करते और यादझाह के 
लिये उनकी उातो ब्था इच्छा वा उत्लघन सम्भव न हो तो प्रभुत्व वी स्थिति 
उटी हो जाती है । झ्रादेश देते वाला व्यक्ति श्रादेश बा पालन करमे वाला 
प्रभुत्वमम्पन व्यक्ति सेवव उन जाता है | राज्य म प्रजा के गुण उत्पन हो जाते 
हैं। यि बोई बाटयाह पर पूणा अधिकार प्राप्त! करते तो इसस उसका श्रस्त महीं 
हो जाता । यरागधाहु पर धम तथामजह॒ब के विरुद्ध बातें मिलाने वालो, जादू 
कीमिया, कामुत्, श्रौपधियों की चिक्षा हन वाला का प्रभुत्व हो जाता है। बादशाह 
को व प्रभावित कर लेते हैं और अपने धम व! प्रचार करन लगत हैं । वे वाट्शाह 
को मांग भ्रष्ट कर देते हैं।” ! 
! ; !) 
यदि हम बरती के झाठश दासक के बारे म दिये गये विचारों में रे 
मजहबी सवीणता सम्बंधी विचार मिवाल दें तो सि संदेह ये विचार किसी भी 
दइासन व्यवस्था के लिये झात्य सिद्ध हो सवते हैं । 


की त-+----न 
) प्रतापसिह मध्यवालीन भारत (पृष्ठ 55 से 523 तक) 
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चरनी एक कट्टर सुनी मुसमलान था जिसके विचारों वी छाप उसे 
रचनाझ्रों म स्पप्ट रूप से देखन को मिलती है । यह सत्य है वि उसने जो हू 
लिखा है वह अपनी जातवारी के आधार पर विसा है | उसने तिथियां बहुत वे 
दी हैं वो भी सही नही हैं। फिर भी उसन घटनाओं वा पर ही विलक्षण तर 
से वणत्त क्या है और तीखे व्यग विये ह । 


बरनी की निष्पक्षता आर “मायतारी पर सनेह प्रयवट बरते हुए इविय 
एवं डाउसन न लिखा है कि 'जियाउदीन बरनी श्य भ्रनत इतिहासवारो व 
भाति अपने समकालीन शासकों के आदेश से उनके सामने जिसा वरतांथ 
इसलिये वह ईमानलार इतिहासकार नही है । यहत सी महत्वपूण घटनायें विद्भुः 
छोड दी गई है या उनका साधारण मानकर थ्योडा सा स्पश क्या है। झलाउदीः 
के राज्यकाल म मुगली के कई आक्रमण हुए, पर तु उसने उनवा उल्लेख नहें 
किया है । मुहम्मद तुगलक ने भीषण हत्या और वइ्मानी से राज्य प्राप्त किये 
था। इसका भी उल्लेख नही क्या गया है। मुहम्मद तुगलक को अपन सम 
कालीन सुलतानों से निकट सम्बव था। इसको ध्यान से रसकर ही यह बाः 
छिपाई गइ है । मुगलो के झाक्रमण के विफ्य म॑ यह कहा जा सकता है कि 
एशिया और यूरोप के पश्चिमी लेखको न भी कई बडे महृत्वपूण ब्ाक्षमणा क। 
बृतात नही लिखा है । फरिश्ता ने उनका वशन किया है आर बरनी पर वह यह 
आरोप लगाता है कि उसने इस सत्य को छिवाया है | फरिलता की जानकारी के 
साधन नि सदेह उत्तम थे । उसकी पुस्तककी प्रशता की जाती है 4 जियाउदीन 
बरनी के इतिहास म सुलतान की स्तुति सी का गइ है जिसस मिद्ध हीता € कि 
बरनी न जान-बूककर इन झात्र मणा का वृतात नही लिखा ह । डी० गुश्गनीज 
डी० हरबिलाट आर प्राइस न जिन लेखो को उद्धत बिया है वे भी इन झाज्मणा 
का उल्लेख नही वरत । !, 


व 
इलियट एवं डाउमन ने भारत का इतिहास तुतीय सण्द नामक पुस्तक 
में बरनी के अनेक उठाहरण टिय हू । डा० रिजवी न भी बरनी को दृति तारीस 
ए फीरोजनाही के अधिकार भाग का हि दी अउुवाद किया है । 
बरनी की दृति नि सदेह अत्यत मूयवान ह जिसने बाद के इतिहास 


वारा को प्रेरणा दी है $7 वी चता्) के महत्वपूण इतिहासकारों जेस- 
निजामुदीन अहम, बटायमी फरिटता हाजी उल्ल्वीर झ्ादि न परनी के इतिहास 
(व पद #05 कमल 
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वा झवलोवन बारन के बाट ध्पनी रचनाए लिखी हैं। बरनी मे तारीख ए फीरोज 
शाही एवं फ्तवाए-जहादारी वे भतिरिक्त इनायतनामा ए इलाही, हसरतनामा, 
सना ए-मुहम्मटी, सलावत-ए-बबीर प्रादि प्रय लिखे हैं परतु वरनी की सर्वाधिक 
महत्वपूण पुस्तव' “तारीस-ए फीग्ेजगाही” है जो , उसके पाप्वित्य प्रौर विद्धता 
का प्रमर संग्रह है । ५ कक] 


न्क 
कि 


| ४० | 


मेन 


१8:7% 7 


म्नै 


कह र् 


ताराख-ए-फारानगाहश 


जहा से बरनी थी तारीस ए फ्रोरोजयाही समाप्त हाती 3 वहीँ र 
भकीफ की तारीस ए फीरोजशाही प्रारम्भ होती है। प्रश्रोफ न इस इति रे 
बेवल फीरोज तुगतव का 357 ६७ से ।388 2० तव वा इतिशस स्विस्तार 
लिसा है । 


6 ए्स-ए-सिराज ग्रफीफ : 


भ्रकीफ ने झपनी पुस्तव वी भूमिका सम लिसा है कि सुलतात फीरोज 
शाह तुगलव के श्ट्टा ग्रभियान की वापसी के समय उसवी आयु ।2 बंप थी। 
इस झ्राधार पर थ्र/धुनिक इतिहासपारों न अफ़ीक का जाम 330 ई० का मारा 
है कितु प्रभी तक सभी विद्वान इस जात पर एवं मत्र नही हैं कि पीरोज तुमलक 
]36। #० मभ ही थट्टा बे अभियान से वापस झाया था । झ्पीफ का पिता 
सिराजुदीन अपीफ फीरोजगाह व दरबार मे श्राक पं पर काय कर चुका था। 
बह दीवाने वजारत में भी काय कर चुबा था। इसके प्रतिरिक्त उसके पिता नें 
सुलतान के साथ घांजनगर ग्र।र नगरवकाट के ग्रभियानां म भी भाग लिया था। 


झपीफ स्वय टीवान बजारत में कायरत था । इसस इस प्रात की पुष्टि 
हो जाती है कि उसने दरत्रारी साम ता का वणन अपनी “यक्तियत जानकारी के 
भराधार पर लिखा है । सुततान के बहुत नजटीक होने के कारण ही उसने भ्रमीरो 
तथा प्रशासन क यारे से जिस्तेत विवरण दिया है । 


आअफीफ न तारीख ए फीरोजयाही के अ्रतिरिक्त कुछ ग्रय ग्राथों की भी 
रचता की है जिसके बारे म उसने अपनी पुस्तक में लिखा है । व॑ रचनाएं अब 
उपलब्ध नही हैं । भ्रफीफ तारीख ए फीरोजचाही नामक ग्रथ वी रचना 4॥] 
2 ई० मु कर चुका था । इस तुस्तक मे पाच भाग हैं । प्रत्यक भाग में ॥8 
अर याय है परतु पाचवे भाग मे केवल ।5 अर याय है । इससे यह पत्ता चलता है 
कि यह पुस्तक अपूण रह गई है ! ऐतिहासिक महत्व के आधार पर यह पुस्तक 
पाच भागों मं विभाजित कर सकते ह - 
- फीरोजयाह का चरित्र 
2- पीरोजशाह के अभियान 
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3- "सन प्रवाथ वा विवरण 
4- पीरोजगाह वी घामिव नीति 
5- फीरोजगाह मे दरगरिया की जीवनी का विवरण 


4 फीरोजज्ञाह तुगलक का चरित्र 


झफीफ ने फीरोजगाह सुगतक के चरित्र है गुणों श्लौर दोषो 
का पभ्राछ्ठा विवरण टिया है । उसन लिसा है वि सुलतान बहुत दयरालु 
भ्रौर धमपरायणश “यक्ति था। “अफीकर न फीरोजगाह के धार्मिकः विधारो 
मी याफी प्रहासा की हैं कयायि' सुल्तान और वह डोनों ही शेख निजामुदीत 
झ्ौलिया थे भक्त थे । प्रगीफ न फीराजगाह की ट्याजुता वा वगन करते हुए 
लिखा है वि” सुलतान धक्सर प्ररराधिया कौ क्षमा बर लिवा वरता था श्रौर 
उसने ट”रिद्रो के लिये प्रनको सस्थाए दित्ली तथा साम्राज्य बे भ्रनक भागों में 
खोजी थी। सुलतान को दानपुष्य झ्रादि म बडी रूचि थी तथा वह मुसलमानों वा 
बढ़ा पुमचितवक' था जिसके घनेतो उटाहरण उसने पुस्तव से लिये हैं ।”” 


प्रफीफ ने प्रपनी कृति मे फ़ोरोज तुगलक ने बार भ यहा तब लिखा है 
मि' "वास्तव में सुलतान एक सतत था जो प्ररन सिर पर राजमुठरुट पहिन था। 
विःतु उसकी यह प्रमा सही प्रतीत नहीं होती वयोवि उससे सुलतान की प्रशंसा 
के प्रतिरिक्त पर गुछ नहीं लिखा है। प्रफीफ की रचना स पता चतता है वि' 
पीरोजणाह सुगलव' एक बुटल सनिक नहीं था । उसन जितने भी झभियान किये 
उनमे या तो वह भ्रसफ्ल रहा प्रथवा हत्रुपं स समझौता बर लिया | फीरोजशाह 
तुगलक का सौभाग्य ही था वि उसवे रामय मे मगोक्षा न प्राप्रमश नहीं जिया । 


2 फीरोजशाह के प्भियान 


जब फीरोजगाह रासव प्रना तय हक्षिणी भारतवप के राप्यो ने हिल्वी 
पे सुततान की अ्रधिनवा मानने से इबार कर टिया । बंगाल एवं सिध स्वतत्र 
राज्य बेन चुबे थे । फीराजगाह ने दक्षिण वे किसी भी राज्य पर झ्रवियार करने 
वा प्रयास नही किया ) बंगाल, वण्गड्ा एवं विध के झभियानों से वह बिना 
विजय प्राप्त किये ही यह सोचकर,वापस झा गया कि युद्ध म प्रसख्य मुसलमानों 
की ध्यथ मे ही हत्या होगी। इससे स्पष्ट है कि उसमें कुशल सनानायव पे गुण 
नहीं थे। उसन 38 वपष वे हाससवाल म वेवल ,त़ीन,या चार प्रभियान किय । 
इसवा परिणाम यह हुमा कि सेना क्मजार हो गई और साम्राज्य म भ्रराजदता 
एवं भयवस्था ने चिह्‌ हप्टिगोचर होन लगें | तु जे 


3: ज्षासन प्रश्न घ का' विवरण 20:5५ 


; 
अपीक ने अपनी पुस्तव से सुततान के समय कि लासन प्रब'व वा भ्रच्छा 
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विवरण लिया है । उसने सिखा है मिः उसके सासाज्य म भरटायार गौर रिवा 
सोरी वा बोलयाला था । यम स सेवर उच्च पटाधिवारी तव' सभी रिखतसार 
थे। क्‍झ्फीफ न सुततान की राजस्व नीति सिंचाई विमाग, एवं उसके द्वाय 
पनवाई गई नहरा का भा छा यणन किया है। भ्रफीफ की पुस्तव इसचिय महल 
रुसती है बयोनि हम बेद्रीय चासन मे अ्रस्तगत प्रल्वों विभागों के हासन प्र 
ये बार से बेघत उसी की पुस्तक से जानकारी ब्राप्ठ होती है । 


4 फोरोजशाह की धामिक नीति 

भ्रफीफ न फ़ीराजगाह की वामितर नीतिके सार विखा है वि 
“सुजतात राजा नमाज का उडा पांव” था। दरार तथा महल मे भी सटव 
दस्खार के पड़े बडे बाजियो झौर विद्वाना के साथ रहता था । उसने झपन समय 
से राव विरद्ध जितने क्र थे उनवो समाप्त बार टिया । उसने टिल्ली ब॑ ब्राह्मण 
जिनसे जजिया नहीं लिया जाता था जना प्रारम्भ बर टिया । इसके क्‍झतिरिक्त 
दितली तथा साम्राज्य म झ्नेको एसे मुसलमान व सम्प्रटाय थे जो कट्टर सुप्नी 
मुसलमानों के बडे विरोधी थे । जसे टिया इस्तामाइली तथा त्रिहार वे झ्य 
सम्प्रदाय के लोग, सुलतान न उहें बदी बनाकर उनकी हत्या करवा ही । इसी 
साठभ म उसने दिल्‍ली के एक ब्राह्मण का उल्लेख क्या है जिसको जीवित आग 
में सुलतान ने इसलिये जलाया कि उसने इस्लाम धम स्वीकार करता नामजूर 
कर दिया । 


अफीफ के वणन से पता चलता है वि फीरोजशाह एक कट्टर सुनी 
शासक था परतु झ्रमीर खुसरो न अपनी पुस्तक ' सियरल ग्रौलिया में लिखा है 
कि सुलतान शर्ा के कई नियमो का पालन नही करता था | उसने एक स्थान पर 
लिखा है कि एक वार जब कुछ काजी मुलतान से मिलन के लिये गये तो 
उहोने देखा कि सुलतान टाराब के नशे में घुत होकर अपनी शाया पर वस्त्रहीन 
पडा हुआ था । श्रत अ्रफीफ का यह कहना कि फोरोजशाह एक श्रादश मुसलमान 
शासक था, उचित प्रतीत नही होता । श्रय धर्मो के लोगो के प्रति उसके अत्याचार 
का विवरण हम प्रय पुस्तकों में भी मिलता है । 

! 

5 फीरोजश्ाह के दरवारियों की जोबषनी का विवरण 

अफीफ ने श्रवनी कृति के पाचवे भाग में सुलतान के दरबार के सामतो 
वी जीवनी का वशन दिया है जिससे पता चन्नता है कि उन साम तो की दरवार 
मे कँसी स्थिति थी। इससे हमे दरवारी राजनीति और सुलतान के स्वभाव के 
में जानकारी प्राप्त होती है । 
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रिजवी ने तिसा है डि यह (प्रपीफ) सुततात फीरोजशाह की धम 
पिप्ठता तथा शोमसता से प्र्यधित प्रभावित था। वह स्वयं प्पन समवासीन 
सृप्ियों डा सुरी” दा प्रार मुसतान फीराजगाह मो उसने एवं घ्रा”ण सुससमान 
बाहयाह भें रेप मे उजागर किया *। उसने गेवेत युद्ध तथा प्रभियानों भा ही 
उल्मेस नहीं डिया है घपितु सुतगान पीराजणाह में राज्यशाल वी प्य 
महत्वपूर्ण पतमाप्रा तथा भासन प्रवाथ वा भी विवरण टिया है। सुततान के 
राजनिय तिर्माग गार्यों, भवनों नहरों इत्याहि के निर्माण से बह भपने 
समपातीना की भाति प्रमावित था। उसका यिवरण सुततान फीरोजणाह नें 
मुख्य घधियारियों के विधय मे भी बहुत सी महत्वपूर्ण है। उसमे इतिहास से 
समवालीन सामाजिश तथा घाथिव स्थिति में विषय मे भी स्पष्ट सबेत पिसते 
है। यह घपन इतिहास मे खुपतान पीराजगाह तथा उसमें भ्रधिकारियों गा 
विवरण हेत हुए कही वही इतिहासपार बी निष्पक्षता गा बूब जाता है भौर 
हम भध्रौर विशेष य्रात नहीं टला । उसने प्रपना विवरए वाब्यमया भाषा मे प्रस्तुत 
बरत वा प्रयत्न किया है । झत उसकी प्रचमा एवं रापा के उन्त्रस से शतिह्ासिय 
निप्कप निद्ातना बढठिने हो जाता है। फिर भी खुततात पीराणशाह मे 
समबायीन इतिहासशार होने के मारग्य उससे विवरण वी उपल्ला नहींगी 
जा सक्‍ती। ! 


प्रय के दोष - 

प्रथ ते प्रमुख होप निम्नलिसित है - 

(।) घटनाएों का बग्न क्रमयद्ध रुप से सही विया गया है । 

(2) उखक ने कट एसी घटनाशा वा वन भी वजियाहै जिसथा ऐतिहासिव 
दृष्टि में बाई महत्व नही है । 

(3) प्रफीफ़ बा निष्पक्ष इनिहासवार यही बहा जए सपता क्याति उसने निपक्ष 
इतिहासकार की भाति झपनी पुस्तक नहीं लिखी है । 

(4) उसमे प्रपनी कृति बन्‍ब्यमयी भाषा से लिसी है इससिय उसकी प्रणसा एव 
टोपों झा पदने के बाल ऐलिहासिक निष्नध निकालना वठिन हो जाता है । 


समीक्षा 
इन टोपों के होते हुए भी प्रफीफ के विवरग की उपेक्षा नहों की जा 
सवती बर्योकि वह सुजतान फीरोज चाहे का समकामीन इतिहासकार था । उसने 
घटनाओं वा वर्शन बहुत विस्तार से दिया है। उसके इतिहास से उमर समय वी 
सामाणिव एवं झाथिव दण व बारे से जानकारी प्राप्त होती है । इसका महत्व 


+-++-_---.....ह0ह.ह.... 
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>> ई ऐ कि ५ 
औसलिये भी ग्रौधिवु के क्योकि वाद वे इतिहासकारो ने भी उस समय वा इंतिहाई 
शैफीफ़, को पुस्तक को श्राधार वनावर लिखा है। 


डा० ईइवरी प्रसाद ने श्रफीफ की कृति के बारे मे लिखा है, “मफीफ मे 
बरनी जैसी न तो बौद्धिक उपलब्धि है भर न ही इतिहासकार वी यीग्यता, 
सूकबूक तथा पैनी दृष्टि ही, श्रफीफ एक घटना को तिथीक्रम से लिखने वाला 
सामा-य इतिहासकार है जिसन प्रशसात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किये हैं। 
बह अत्यत भ्रतिश्योक्तिपूण शैली म सुलतान की प्रशसा करता है। उसमे इतनी 
अतिश्योक्ति है कि फीरोज ने सत्कार्यों के वशन को पढ़कर सर हेनरी इलियट नें 
उसकी तुलना अकबर से कर डाली है। * 


]- डा० ईश्वरी प्रसाद - भारतीय मध्ययुग का इतिहास, पृष्ठ 27 


जे ना 


सुलताव फीरोज॑ीन्- तेंगनिकरेल 


फतूहाते फीरोजब्राही 





तुगलव वटा के एनिहासिय स्त्रोता मे फीरोज तुगलव' द्वारा लिखित 
पुस्तव' "पुतुहात ए फोरोजणाही ' महत्वपूण स्थान रसती है। यह बहुत सक्षेप से 
जिसी हुई है " सुलतान न इसे पुस्तव बे झप मन लिखकर दिल्ली की जामा 
मस्जित मे मीतार पर खुटवा टिया था जो प्रव नप्ट हो चुवी है। इस रचना 
के माध्यम स सुलतान न भ्रपन को एक धमपरायण 'ासव सिद्ध करने वा प्रयास 
विया /। इसके प्रतिरिक्त इसम उसने अ्रपन द्वारा बनाये गये वानूनों श्रौर 
रचनात्मव वार्षों वा भ्रच्छा विवरण ट्या है । 


निजागुदीन ने झ्रपनी कृति “तववात भ्रवबरी ” मे फीरोजाह की इस 
रचना वे बार मे विखा हू वि "सुततान ने झ्रपन राज्यकाल वी घटनाओं को 
स्वय सबलित बरवे फतृह्यते फ्रीरोजगाही नामक पुस्तक वी रचना की थी 3 
निजामुद्दीन ते फीरोजधाह वी इस पुस्तक वी देखा था झौर पझ्पनी इति मे 
पीरोजगाह का इतिहास लिखते समय वह इसमे कापी लाभावित भी हुआ था। 
उसने लिखा है कि “सुलतात फीरोजगाह ने पीरोशवाद के निकट एक अ्रप्टावार 
गुम्बद के श्राठा ग्ोर इस पुस्तव मे ध्राठ झ्याय पत्थर पर खुटवा' लिये थे। ! 
(तयवात भ्रक्वरी) 


निजामुदीन ने फोरोज वी पुस्तक म॑ से राजनीति राजस्व व्यवस्था 
भ्रौर जनहित कार्यो के वई उटाहरण अपनी इृति से दिय हैं। क्तु झत्र इस 
गुम्बट का पता नही, और न ही पूरो पुस्तक ही कही उपलब्ध हुई है। भ्रपीफ 
न भी सुलतान की इस रचना के बारे मं ग्पनी कृति से लिखा है । 


इस रचना का समूत्याक्न डा० रिजवी ने इस प्रकार क्या है - 'फ्तुहात 
पीरोजगाही 885 ई० सम देहली से प्रकादित हुई थी भौर इसकी त्स हस्त 
लिखित भ्रतिया भी मिलती हैं । कितु इसम से सुलवान फीरोजशाह बे राज्ययाल 
की घटनांग्रा वा अधिक विवरण नही है । केवल राजनीति, भ्रथ व्यवस्या शासन 
प्रदाघ, तथा सावजनिव निर्माण कार्यो का सक्षिप्त उल्लेख मिलता है । इसमे «८, 
पीरोजशाह ने अपने कारनामा का जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि ५ 


अ्यमामआामाह का कर" 


ऋ 
३७०१ मैं ,४९ 
(का 


४५ ज़हिं धममिष्ठ सुप्ती मंगतमान वे' शप मे जीवन व्यतीत वरने तथा गासन परदे 


पे 


बे भी उसी ढाचे में दालने का प्रयास वरता था। हिंदू, मुसलमाव तथा इस्लाम 
मे भपेस्यु, फिरमों से उसे बोई सहानुभूति नहीं थी! धरा वे विरद्ध बहुत सी वार्तो 
को »जा हिंदुओं बे भाव तथा दोनो जातिया वे पनिष्ठ सम्बाध के वास्ण 
मुसलमाना वे जीवन या विशेष प्रग बन गई थी पश्ौर जिनका "रा के बधित 
पूजारी क्रय बादशाह झत तव भो कभी निरावरण न करा सके, रोकने वा 
सुलतान फीरोजगाह ने भी यथासम्भव प्रयत्न बिया । यद्यपि सुलतान फोरोजगाह 
वा उद्देंध्य इस विवरण से तो यही था वि वह यह टिखाय कि किस प्रवार उसने 
शरा को उन्नति प्रदान वी । कितु उसये विवरण से उस समय की सामाजिव दा 
की भी भावी मिल जाती है । जबकि हिंदुस्तान में मुसलमानों न श्रपन वातावरण 
से प्रभावित होकर बहुत सी प्रथाआ का, जो इस्लाम में स्वीकृत न थी प्रगीगार 
बर लिया था भौर इस्लाम की भ्रपेक्षा देश बे हित वे विषय म सोचने लगे थे । 


समीक्षा 


सुलतान फीरोजशाह तुगलक ने इस पुस्तक को मस्जिद में इसलिय 
खुदवाया था ताकि जनता उसकी घार्मिव भावनाओं से परिचित हो सके । ग्रत 
अ्रधिकाश इतिहासकारो वा यह मानना है कि यह पुस्तक विश्वसनीय नही हें 
परन्तु यह मत सही प्रतीत नही होता क्योकि भ्रय इतिहासकारी न अ्रपन ग्रयो 
में उसमे लिये गये तथ्यों की पुष्टि की है । भ्रद्लीफ न भी इस पुस्तक के थार में 
अपनी ऋति मे लिखा है इस ग्रथ से हमे फोरोज तुगलक की धामिक कट्टरता के 
बारे मे जानकारी प्राप्त हाती है। समकालीन ग्रथ होने के कारण इसका 
ऐतिहापतिक' दृष्टि से काफी महत्व है । 
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8 ख्वाजा श्रबु ब्रक ड्रसामा 
फतवृह-उस-मसलाताव 





इसामी मुहम्मद बिन तुगलव' वा समवालीन था । उसका जम74] हिए० 
(3]-2 ६०) मे! लगभग हुझ्ा था। उसने फुतृह उस सलातीन की रचना 27 
रमजान 750 हि? (9 दिसम्बर !349 ई०) को प्रौरम्भ वी ओर 6 रबी उस 
झावल 75] हि. (4 मई ॥349 ई०) को पाच मास नौ दिन में इसे पूण 
बार लिया। उसने फारसी पद्यों म यह पुस्तत लिखी है । इसकी “चाहनाम-ए- 
हिट! भी कहते हैं। इस ग्रथ में सुलतान महमुद गजनवी मरे समय से लेबर 
सुजतान भ्रलाउदीन बहमनशाह तक बे शासनकाल वा विवरण है। 


इसामी न लिखा है वि “मैंने जो कुछ लागो से सुना एवं पुस्तकों म 
पाया उसे इस पुस्तक से लिखा । प्राचीन कहानियों वी सत्यता के श्र वेषण भे 
मैंन बडा परिश्रम विया । हिंदुस्तान के बाटशाहो वा हाल, बुद्धिमान मित्रों द्वारा 
भान बराया | सभी विपया म इतिहास पढा ।! | । 


इसस स्पष्ट होता है कि इसामी ने जो वुछ लिखा है वह बडी छानप्रीत 
मे था लिखा है * इसके द्वारा पता चलता है वि बहुत से प्रथ, जो इसामी को 
उपलब्ध ये, प्रव भ्रप्राप्य ह भ्रव यह रचना बहुत महत्वपूण है। / ? 

+ 

वरनी मी भ्रवेक्षा इसामी न सुलतान गयासुदीन तुगतक के राज्ववाल की 
घटना्नो का वगान विस्तारपूवक' लिसा है । सम्मवत इसामी से प्राप्त जानकारी 
के झाधार पर उलुग खा (मुलतान मुहम्मट विन तुगलक) वे तेलगाना पर प्राक्रमण 
मे सम्बंध मं बई महत्वपूएण बातें लिखी हैं । उलुग खा का जाजनगर पर शभ्राव्मण 
एवं भगोल प्राव्रमण वा भी उसने विस्तार से वर्णन किया है | चाही का 
गुजरात पर श्राक्रमण पराग्रो की वीरता तथा चादी की हत्या, का इसामी ने 


प्र छा वगुन क्या है | बरनी न सम्भवतया इस घटना वा जाने बूम्रर 
छिपाया था । 
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(46) 


गयासुद्ोन सुगलक व खुसरों द्वारा खुटाय गये घने को पुन प्राप्त बेल 
या प्रयास विया था उसी ब झतगत उसने इसामी के पूथजों व ४ ग्राम भी बत 
कर लिय थे । इसामी का मानता था वि हन ग्रामो वा उस सूचि में सम्मिखि 
नहीं कमा जां रत[-था । भव, उसने इस बाय भा झजायना की है। रत 
गयासुदीन तुगलव के वन की काफी प्रदसा की है। पते दसामी के पूर्वजाव' 
प्रामा का छीना जाना पूगातया प्रयाय बसाना कठित है । 


सुलतान मुहम्मद विन तुगतह ये जय डिल्ली से हेयगिरी राजधानी 
स्थानातररित की सी इसामी भी अपन दाश के साथ दिल्‍तों से हवगिरी गया। 
रास्ते म उसके टादा की मृत्यु हो गई । भ्र व लोगों व साथ वह भी कप्ट भागता 
हश्ा देवगिरी पहुचा। श्रत वह मुहम्मद तुगलक से भयवार ताराज था। इस 
ब"रण उसका सुलतान के प्रति प्रोद्ध बडा स्वाभाविय ह। इसामी के प्रतुसार 

फगानपुर के महज वी दुघटना निम्न दा कारणों से हुई थी - 

]- हाथियों को टीडाना 
2- उलुग खा ते पड्याव रचकर ऐसा महेत बनवाया कि सुलतान जैस ही उसके 
नीचे बेठे, वह छत प्रिना कसी प्रयास क गिरे जाय । 


बरनी ने मुहम्मत विन तुगलक व राज्यकाल के प्रारम्भ का कुछ पटनसाग्रा 
का वशन नहीं किया है उतवा खत इसामी ने किया हे । पता वर विजय एबं 
ग्रुर्गास्प क॑ विद्रोह का वशणन आय समकालीन ग्र था म नही मिलता | इसामी ने 
गु|ास्प वे विद्राह का वणन विस्तारपृवक लिखा है । इस सम्बध से इननबअतूनता का 
विवरण इतामी से मिलता टै समपालीन इतिहासकारी म केवल इसामी ही ऐसा 
इतिहासकार है जिसने गधियाना की विजय का वशणान किया है । उसने वहराम 
आयवा के विद्रोह के सम्बंध म बुछ ऐसी बातो का वन किया है जो समकालीन 
इतिहांस के ग्रथो म नही मिलती । 


यद्यपि इसामी कवि था परतु उसमे ऐतिहासिक घटनाओं को शुद्ध एव 
तिथिक्रम से लिखने की झ्रातचयजनक क्षमता थी। ' मुहम्मद तुगलक वे राज्यकाल 
में उसे अत्यत क८्ट और पीडा का सामना करना पडा था| झ्य सब लोगो की भाव्ति 
उसे भी दौलताबांद जान और उस लम्दी यात्रा के कष्ट उठान के लिये बा“्य होना 
घडा था । सम्भवत इसीलिये वह झुहम्मः तुगलक का कटु झआालोचक है श्रौर उसे 
एवं ऐसे अत्याचारी शासक के रुप म चित्रित वरता हे जिसे अपनी जनता के दुख 
दद को कौई चिन्ता नही थी । उसने सुलतान के निष्दुर क्यों को अपनी श्रा्खों 
से देखा था और बह स्वय उसके कुशासन झौर विद्रोहो से उठ गया था। * ' 
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(47), 

इसामी न टिल्ली से देवगिरी पट्चन मे. पश्चात सुलतात ने विपय मं 
मोई जानवारी प्राप्त नहीं की । जहा बही भी सुसतान या माम झाता है, उसका 
फ्रोद उब्ल पड़ता है । उसने सभी विद्रोह या समथन विया ह तथा विद्रोहियों 
नी बापी प्रश्मसा की है तथा सुलवाद वी सहायता मरने बाला वा वह अत्याचारी 
थी सहायता बरन वासा बहता है । मुलतान वी ग्राज्ञा वा पालन बरने वालो एवं 
उसका विरोध ने बरन वालो की भी वह आलोचना बरता है । उसमे लिखा है 
हि “यि दहती वाले उसके पभ्रादगा वा पालन नहीं वरते ता व इतने बप्ट म 
मही पड़ते। एस लोगो वा इसी प्रकार बा फ्ल भागना पहता है णो कोई 
भत्माचारी पर त्या बरता है तो यही उसका सिर मिट्टी मे मिला दता है । लोगों 
में एक उपद्रवी को भपना बादगाह उना विया भौर उसी समय से युद्ध नही बिया। 
यश्टि बाई सरटार उस उपद्रयी बे विरुद्ध किसी प्रदेश म भ्वनी पृताड़ा उठाता है 
तो पहुत मे प्रयोग्य उस उपद्रबी (सुलतान) जी सहायता करन लगत हैं भौर उस 
र्पेक्ति बा साथ नही दत । यह दुप्ट प्रत्याचारी (सुततान) ससार भर म प्रवाल 
तथा अत्याचार उत्पन्न बर रहा है । यदि इस हथ बे! सब तोग संगठित हो जाये 
पोर उस पर भाग मण बर दें तो काई भ्रान्यव वी बात नहीं, यदि उसवा सिर 
मिट्टो मे मिल जाय । ! 

इस प्रवार राज्य व विरुद्ध वि.ह सरन वे लिय उत्साहित करन वी 
शिक्षा इसामी ने भ्रवावा भ्य किसी इतिहासबयर ने ायट ही दी हागी। डा० 
रिजवी के झनुसार ' इसामी ने सुजतान मुहम्मट बिन तुगलक मे विहद्ध श्रवाधुषघ 
दोपारोपण बिये हैं। ” ! 


इसामी ने ताबे वे सिकत्त वे बारे मे लिखा है वि इस नई मुद्रा के कई 
बुष्रभाव दप्टिगोचर हुए। भ्रब्वासी खलीफा के द्वारा भ्रधिकार पत्र मिलन से पहले 
सुलतान ने शुत्रवार शौर ईदो की नमाज पर प्रतिवाध लगा टिया था। इसका! 
वेरपन इसामी ने निम्न प्रवार से किया है - “उसन इस्लाम ने तियम त्याग दिये 
थे शोर बुफ प्रारम्भ कर लिया था। उसने ध्जान बाद करवा दी थी । मुसलमाद 
रात टिन उससे घुला बरतेथे । उसने जुम्म बी जमाग्रत (नमाज) भी 
रुक्‍या टी थी । * 


परतु इसामी का यह कथन सही प्रतीत नही हाता क्योकि इब्नकतुता *स 
कथन की पुष्टि नही करता है । इब्नवतृता ने लिसा ह कि सुलतान मुहम्मर ब्रिन 
तुगवव घामिव प्रवृति का व्यक्ति था श्ौर नमाज नहीं पढने वाले व्यक्तियों की वह 
हत्या करवा ठेता था। प्रत्यय वय इंद वें अवसर पर दखार भ शानटार 
समारोह प्रायोजित क्य जाते थे । इसधामी ने हिंदुस्तान की प्रणसा की है तथा 
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अलाउदीन खिलजी से मुहम्मद तुगलबा की तुलना थी है। उसने अ्लाउदीन 
खिलजी को काफी प्रशसा वी है भौर मुहम्मद प्रिन तुगलब की घोर निटा क्री 
है। इसामी सुलतांन मुहम्मद बिन तुगलब से नाराज था। झ्रत उसके हाण 
सुलतान के चरित्र के बारे मे जो कुछ लिखा गया है, उसे एक्टम सही नही मांवा 
जा सकता | ” 

डा० रिजवी ने लिखा है विः “इस वाल से सम्बंधित इसामी की इुतिं 
बा सबसे भ्रधिक महत्वपुणा भाग रक्षिण का इतिहास है । सुलतान मुहम्मट विन 
तुगलक ये देवगिरी के शासन सम्बधी सभी अधिकार अपन गुर कुतछुग खा वी 
प्रदान कर दिये थे। कुतलुग खा बी वीरता तथा योग्यता को बरनी न बडी 
प्रशसा की है। इसामी भी उसके गुणो से बडा प्रभावित था । कुतलुग खा द्वारा 
अनेको विद्रोहों को शात किये जाने का उल्लेख इसामी ने बड़े निष्पक्ष भाव से 
क्या है। हसन कागू द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना तथा बहपनी राज्य का 
प्रारम्भिक हाल, इसामी ते बडे विस्तार से लिखा है। गहमनी राज्य के श्रमीरों 
की उसने बडी प्रशसा पी है । उनके कारनामो का उसने बड़" विश” चित्रण क्या 
है । उसने भ्रपनी रचना सुलतान ग्रलाउदीन बाहमनशाह को समर्पित की ; बह 
उसे देवगिरी का मुक्तिदाता समझता था। * 
डा० इ्वरी प्रसाद ने लिखा है कि इसामी की प्रवाहमयी शैली प्रभावोत्पादव हैं 
कितु इन सबसे अधिक प्रभावोत्पादक' है उमकी उपयुक्तता। ? 
ग्रथ के दोष (।) इसामी न अपनी कृति मे घटनाश्रो की तिथिया बहुत कम 
दी है इसलिये तिथियो के लिये हमे श्रय रचनाग्रा पर निभर रहना पडता है। 
(2) इसामी तुगलक वद्द के सुतताना से स्प्ठ था । अ्रत उसन उनवी बहुत 
बुराइया की हैं । 
मुल्याकन॑ इन टोपो के बावजूद भी यह स्वीकार करना परेगा कि ऐतिहासिक 
दृष्ठि से उसकी कृति का बहुत भ्रधिक' महत्व है। उस समय न ता कोइ बाट्शाह 
भी बुराई कर सकता था और न ही उसके खिलाफ लिख सकता था | परतु हम 
उसके इतिहास से सुलतानों के भझालोचको का मत भी जान सक्‍त हैं। 

इसामी ऐतिहासिक घटनाओ। को मानवीय शक्तियों द्वारा प्रेसिति नही 
मानता था । उसका यह मानना था कि “इतिहास में जो कुछ होता है वह ईश्वर 
की इच्छा से होता है तथा उस पर मनुष्य मात्र का कोई वा नही ह।! 
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9 ड़ब्नबतूता : किताब-उले-रहला 





इब्नयतुता तानजीर का निवासी था। पूर्वी देशों के लोग उसे शम्सुद्वीन 
के नाम से पुवारते थे । “वह प्रसव तथा प्रयी बोलने वाले मुसलमान यात्रियों 
की विस्तव श्रखला वी एवं बडी था। जो मध्यवाल मे समय समय पर भारतवव 
से प्राते रह प्रौर जितहोंने भारतवथ वे विपय में अपनी यात्राओं के विवरणों तथा 
भूगोल एवं इतिहास वी पुस्तवा में बुद्ध लिखा । वह चोटहवी रस्‍वी का बडा ही 
महंत्वपुण यात्री घा। 


इब्नयतुता 325 #० में तानजीर से मक्ता वो लिय रवाना हुश्रा। 
5 अगस्त )33। ई० का मक्का पहचा । इसबे ग्राद 4333ई० में वह कई 
स्थानों का भनण करता हुप्ला दित्ली पहुचा । मुदृम्मद तुगलव थे टरखवार से 
उसया प्रछ्ठा सम्मान था। सुनतान मे उसे 342 ई० में चौन म राजदूत्त 
बनाकर भेज टिया। मराको वी सुलतान प्रयु इनप्रान मरीनी ने इब्नयतृता को 
विशप प्रात्माहन टिया था। जिन जिन देशा वो उसने देखा था, उनका हाल 
लिखने का उसे ग्राटह लिया। इब्सयतूता की याध्राभ्रा वा संबलन 756 हि० 
(355-56 इ०) मे पूणा हुआ । एक हस्तलिखित पौथो के अनुसार इस यात्रा को 
“'लुहूपत उन> सूजार' फ्री गराइप्रिल् अ्मरसार अजाईवुल प्रफ्सार “ताम 
दिया गया ।_ 


इब्नबतता समुहम्मट तुगलक के दरवार मे 8 व तर रहा था। उसने 
भारत के भूगोल, शासन प्रबध, डाव व्यवस्था, झौर सुलतान वे दरवार श्रादि 
ना विस्तृत विवरण दिया है। डा० एस ए ए रिजयी ने इब्नवतृता वे विवरण 
को सक्षिप्त रप से निम्न प्रकार लिखा है - 


भौगोलिक विवरशा - इस्नवत्ृता ने भारतवप वी भगोलिक स्थिति, यहा 
जनवायु, फल-फूल वनस्पत्ति, पश्ुम्म तथा वेशभूपा श्रौर रहन सहत कृषि एवं 
ब्यापार के विपय मे विस्तार से लिखा हैं। वह जिस नगर म भी पहुच। उसका 
उसने बडी गहन दृष्टि से भ्रध्ययमन किया । उसकी यात्रा के विवरण के द्वारा 
भारतवप के ग्रतकः समकालीन तगरा के वियय स पर्याप्व जानकारी प्राप्त हो 
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जाती है। इब्नययूता ॥ हनी या हात पड़ विस्तार से विखा है । नगर की बार 
दीवारी, विभिन्न द्वार देहदी परी जामा मस्जिट, ढहली वी मब्रा, तथा देहता 
याहर वे पहे होजा या “झ ही विधट उस विया गया है । उसके सौगाति 
चान था सुल झ्राधार उसका व्यक्तिगत निरीसगा हैं औ्रौर यह किसी ग्रय मे इत 
सम्बंध मे प्रभावित पहीं हुआ है । प्रारम्भ स ही उसने वरिनिश्न सगरो वी दूरी 
तथा उप वीय के अतर का उल्पस किया । 


शासन प्रव्-ध - हब्सवतूता वा सम्पाध ग्रामोंबे हासन प्रवाध तथा यायें 
व्यवस्था श्रौर वतत्त (धम्र सस्याप्रा) में इत्तजाम से विशेष रप से रहा । उसता 
यात्रा व विवरण से समक्परदीत ग्रामा के चयन प्ररध पर भी अवध पड़ता है 
जिसबी चचा भ्र य समकालीन एतिहासिव ग्रथा म कम ही मिलती है । 


सुलतान तथा उच्च पशाधिकारियों वी गतिविधि से बह पूण रप से परिचित था । 
भ्रत उसन उनके कक्‍त या एवं उनसे सम्याधित राजकीय सेवाझ्ना का उरतेगें 
विस्तार से क्या है। उसके पयटन लेस द्वारा अनेको पारिभाषिद हाडरों के विषय 
मे भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिये वि भय समकालीन इतिहासकारों ते, 
जो इसी चासन प्रवध मे रहत चले ध्ाये थे उत्त षब्टोंकी व्याग्या वी 
श्रावश्यक्ता नही समभत थे । विततु इब्तययुता ने मयकालीन भारतीय इतिहास 
वा ज्ञान प्राप्प करने वाला की कठिताई का बहुत कुछ निवारण कर दिया है । 
केद्र के शासन प्रव घ की दढता के ज्ञान के साथ साथ उसकी यात्रा के विवरण 
के लेख से यह भी पता चलता है कि देहली से थोडी ही दुर पर जलाली म॑ किसे 
प्रकार अ्रव्यवस्था थी और इब्नब्तुता को अपनी जलाली की यात्रा म कितने ' 
कष्ट भोगने पडे । यद्यपि डाक का प्रब॒ध बडा ही उचिते था और बडे ही द्वुतगामी 
समाचारवाहक राज्य के भिन्न भागो म॒ फैले हुए थे। कितु फिर भी ग्रामा मे 
श्रधिक शाति न थी । इ्यबतूता ने यडें वड़े अधिकारियों के घस लेन की चर्चा की 
है क्योकि घस के कारण उस स्वय कुछ समय कप्ट भोगने पटे और उसका ऋण 
जिसकी झटठायगी का सुलतान हाय आलल हो चुका था, झता न हो सका । 


) 
इरबार - इनवतुना सुलवान क दरबार से विशेष स्प स सम्बोधित था। उसने 
दरवार की प्रत्यक वस्तु को बडी महत दप्टि से देखने तथा टरबार की प्रथाझ्नों को 
पमभन का विशेष रुप स प्रयत्वत किया है । वह सुजतान के जुलूस मे भी सम्मिलित 
होता रहता था। श्रव उसने जो कुछ भी साधारण तथा विशेष अवसर पर होने 
बाल दरबारो और सुलतानो के जुलूसो के विषय स लिखा है। उप्त म'यकक्‍ालीन 
मारतीय इतिहास वा झमर अ याय समभना चाहिये। 


हक प्रवच्ध - इब्यजतुता जब हि दुस्वान पहुचा तो यह देखकर दि किस प्रकार 
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साधारण से साधारण वान सुसतान तब तेजी से पहुचाई जाती थी, बड़ा प्रभावित 
हुमा । उसने सुलतान मे डाव वी व्यवस्था वा उल्मेख बडे विस्तार से विया है । 
उसने राज्य के गुप्तचरों बाहाल भी लिखा है प्रौर एनुलमुल्व' ने विद्रोह के 
सम्बंध मे बत्ताया है वि विस प्रवार लागा बे व्यक्तिगत जीवन से सम्बंधित 
बातें भी सुलतान के पास पहुच जाती थी भौर लोगो वे अपराध विसी प्रवार 
छिप नहीं रह सबने थे । 


समकालीन राजनीतिक घटनायें - इच्नवतृता न प्रपनी यात्रा बे विवरण मे 
हेहली थे पूववर्तों सुलतानो या इतिहास इस देश में विश्वसनीय लोगो से सुननर 
लिखा है। उसवे प्लान ने पूव सुलतान मुहम्म” बिन तुगतक के राज्ययाल म जो 
घटनायें घटी थो, उनकी भी उसने बडी बिदट चची वी है। दहली दे विनाश का 
उसने बड़ा ही ,मामिव ढंग से उल्लख बिया है। वहाउदीन के विद्राह तथा 
वम्पिला मे राय का उसकी सहायता हतु श्रपना सवस्व बलिदान कर दन वा हाल 
तथा वि"नू ख। ने विद्रोह एवं उसकी हत्या बी चर्चा इनयतूता न बडी विस्तृत 
रप से की है। बराचिल की दुघटना, माबर तथा हछ्षिण वे श्रय विद्रोहा वा 
हाल भी इब्तबतूता ने लिखा है । एनुलमुल्क के विद्रोह के समय वह स्वय उपस्थित 
था। उसने विवरण द्वारा पता चलता है नि जिम प्रकार सुलतान मुहम्मद विन 
तुगलक थ्रुद्ध नें समय प्रपने राज्य थो हितपियां से परामण किया बरता था। 
विद्रोहो वे भ्रतिरिक्त उस समय ने अवल का हाल इब्सबतुता ने बडे विस्तृत 
रुप से दिया है। ही 
सुनतान मुहम्मद बिन छुगलक का चरित्र - इब्लवतूता ने सुलतान भुहम्मट 
बिन तुगल्ब के चरित्र गए ग्रहन भ्रध्ययन किया था। सुलतान द्वारा उसे विशेष 
प्रौत्माहन प्राप्प होता रहता था। सुततान उस पर बडी कृपा दृष्टि रखता था। 
इब्नवतता बी यात्रा के विवरण से पता चलता है जि किप प्रकार खृजतान 
सुहस्मद दिन तुगनक परदटिया वा सम्मान क्या वरताथा औौरउहें प्रत्यधिव 
इनाम प्रशन बरता रहता था। सुजनब्नान जिस प्रकार यांगियो म मिलता जुलता 
भौर योग सिद्धियो म॒ रुची लता, उसका भी उल्लख इब्बवतता ने किया है। 
सम्मवतया इसी श्राधार पर इसामी ने उसनी कटु श्रालोचना की है। इब्तरतता 
सुहस्मट बिन तुगलक की प्यायश्रियता से बडा प्रभावित था। उसके यात्रा विवरगा 
में पता चतता है कि याय वे सम्यध में सुलवान मुहम्मद बिन तुगतक को झ्रपन 
निकटत्तम सम्बाधिया तथा उद्चपटाधिकारियों को भी कठोर रण्ड दन से कोई 
संकोच नही होता था। सुलतान की प्यायप्रियता के साथ-साथ जर इब्नजतूता 
उसके भ्रत्यधिक अत्याचारो एवं हत्याकाड को देखना था तो उप्ते बडा ही भारचर्य 
होता था। जियाउदीन बरनी वी तारीख ए फीरोजशाही के समान इब्तबतूता के 
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यात्रा विवरण से भी सुलताम मुहम्मद बिन तुगलक का चरित्र एप जटिल सम्स्ध 
बन गगा है । दोनो हो उसके विरोधासासी युरा बा ट्खबार स्तब्य टिसाई पछ 
हैं। इब्लशतृता वी यात्रा वे विवरण वे द्वारा भी सुलतान मुहम्मट बिन तुतक 
की महत्वावाक्षाओं पर विशेष प्रभाव पडता है । 


आलिम तथा सूफी - इब्तजत्तृता स्वम एक धामिक व्यक्ति था । उस प्रपन वर 
से बडा ही प्रेप था । उसने झपती यात्रा के विवरण में जिन मूझ्ी साता से मंद 
की, इंतके विषय मे भी उसने अपने पमठन लेख स चर्चा की है। वह देहली के 
समकावीन आलियो के सम्पक से भी आया और उसने उनके वियय में भी अपनी 
यात्रा बे विवरण में विभिन स्थानों पर लिखा है । 


लोगो का रहते - सहन - इब्तयतूता ने भारतवप के रीतिरिवाज लांगोरे 
रहन सहन, तथा वेचभूवा वा भी उल्लेख किया है । सुमलमानों क॑ विवाह वी 
भारतीय प्रथायो का इब्तवनुता न वडा ही विश्वद्‌ विवरण लिया हैं । उसने सुलतात 
मुहस्भट मिल तुगलका वी बहिन से अमीर सैफुटीन के विवाह को हाल बड़ 
विस्तार से सिखा है। वह अभीर सेफुटीन का धमिप्ट मित्र था। अ्रत उसे इस 
विवाह के सम्बरध मे साधारस से साधारण बात का ज्ञान था। मुसलमानों म 
सतकालीस मृतक क्रियाएं क्या कया थी और 'उनका पालत क्सि प्रकार होता था 
यह सत्र इब्लवतूता को अपनी युत्री के मृतक संस्कार के भवसर पर स्वय देखते 
बेय मौबा मिल गया था । 


सनोरजन तथा आमोद प्रमोद - इब्नवत्ता वारतवप के विभिन्न भागा म 
साना प्रवार की दावती तथा भोजों मे सम्मिलित हुआ था। शाही भौजन का 
प्रबाध तथा साधारण भोजना व तियम भी उसने विस्तार से लिखे है। भोजन 
लथा मिठाइया के विस्तत उल्नेख भी इब्तवतूता ने यात्रा विवश द्वारा आप्त हो 
जाते है। पाव खान कया मह व तथा उसकी विशेषता का उल्नेख भी इच्नकतृता से 
किया है। भारतवव वे कुछ नगरो त्ाजारो तथा उनकी चहल पहल, सजावट, 
झौर तत्सग्बधी श्रय बातो का उल्लेख इब्तदतुता के विवरण से पाया जाता है । 

सुलतान वे अभियानों के उपरात शजधानों भ लौटते को समय और विशेष 
अवसरो पर किस प्रवार मनोरजन तथा नगर क्सि प्रवार सजाया जाता था 

इनव7 भी इब्सइ्तूता की यात्रा विवरण से बडा विश्वद्‌ चित्रण हुआ है। सुक्यिों 
बे गायन सृत्य एवं भय सग्रीता तथा नृत््या का हाल भी बात विवरण से ज्ञात 
होता है । दौलताबाट वे गायक! तथा गायिवापओं ने बड़े बाजार बा भी इब्नवतृता 
ने विवरण टिया है । 


व्यापार - जब इब्तसतूता को राजदूत बताबर चोन वी भौर भेजा गमा तो 
उसने विभिन्न स्थासा के ब्यापारों का भी अध्ययन किया । भारतवप मे समुद्ीय 
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तट वे प”रमाहो के व्यापार, नौकाप्रों, जहाजों तथा भय दा मे व्यापारियों से 
सम्पव था हाल भी इब्लउतूता ने बडे विल्लार से दिया है। नारियल, बसी मिच 
तथा वदरगाह में उत्पन्न होत वाली प्रम॑वस्तुयों वा भी उल्लेख (इब्लवतूता 


याहि। ; डा लि 
ते वियाहै /88॥ ()| 


5 
.0.०क +.>०० अटब्क कक कलम 


हब्नबतूता, का >चरिश्रे - इब्तयतूंता की यात्रा मे वी शिचि थी। उसने समार 
के बहुते बड़े भागे हरे यात्रा की धौर वह नाता प्रकार के लोगो के सम्पके मे भा 
घुवा था। प्रत्यवः नह बात को गहन दृष्टि स दख़न तथा गस्भीरतापूवक उस पर 
विचार करने वी उतनी भ्रादत सी पड़ गई थी ) यह बडा ही जिन्ासु प्रवृति पा, 
धा। यदि उसम यह गुण न होता तो सम्भवतया छोटी छोटी पोर साधारण 
यातों वा ज्ञान जो हम उसको यात्रा विवरण के द्वाश प्राप्त,हो जाता है, न प्राप्त+ 
हो सबता । वह बडा स्पष्ट वक्ता था और भपन हृदय वी किसी बात वो छिपाना 
ने जानता था। उस अपनी श्रुटियों का भी स्पप्ट रुप से उलेख वर दने भ किसी 
प्रवार नी लज्जा वा प्रठुभव ने होता या । वह बडा प्रपव्ययी था। सुलतान द्वारा, 
उसे जो युद्ध भी प्राप्त हाता, वह उसे 'ीघ्रातिगीत्र उड़ा देता। ऋण सेत्ा 
तो उसके स्वभाव,पा एक ब्ग वन गया था। सुलतान ने इस हतु उससे एकश्वार 
चेतावनी भी दी। उससे ग्रपती यात्रा वा विवरण वडी ईमानटारी से दिया है। 
यह सम्भव हैं विः पिछली घटनाम्रा ये सम्बंध में जो बुछ उसे प्रपन सूत्रा से शात 
हुआ, उसका बुछ भाग निराधार हो । जिसे उसन प्रिता किसी निरीक्षण के स्वीकार.» 
बर लिया हो ।। नितु उस पर पटनाओा बोफ़ तोड,सरोड कर उतदख करने का, 
दोप नहीं लगाया जा सकता । जो बातें उसके शपत ज्ञान तथा स्वनिरीक्षण'पर ? 
झाधारित है। उनके विषय में तो यह कहा जा सबता हू; कि सम्भव है उसे 
समभने मे भूत हुई हो कितु उसे कठा सिद्ध करता बठिन है ” ? ) ]॥ 
ई हु 
निष्क्ध - इनव्रतुता यो एवं भर छे इतिहासकार का हर्जा प्राप्त है बयोवि' 
उमन स्वनिरी६८ ण के झाथार पर घटनाप्ा वा वणन किया है। उसने भपने 
विवरण मे घटनाओं की तिथिया बहुत कम दी हैं। क्र भी तुंगलक बटाजे 


इतिहास वे लिय वह एवं बुत महत्वपूण ऐतिहासिक स्त्रोत है। सा 
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यहिया बिच अहमद 
_| तारीय-ए-पुबारकत्राही,__ 


इस ग्राय में मुहस्मद गौरी के धासनराल से सौस्यद वड़ा में तीगरे 
सुलतान मुहम्मद तब के शासनकाल का बन मिलता है। सुलतान फीरोग भर 
उसते उत्तराधियारियों बे इतिहास के सम्बंध मे यहिया विन प्रहमद की यह 
रचना विशेष महत्वपूण है। सेयद वीं वे इतिहास वी जानवारी का एवमात्र 
समकालीन ग्रथ यही है झौर बाल के निनामुदीन प्रहमट, बदायूँनी प्रादि 
इतिहासकारों ने भी सैयद वर के इतिहास वे लिये इसी ग्राथ शो प्रपना ग्राधार 
बनाया | लेखक का पिता झहमद भौर झहमट का पिता अब्दुल्ला सरहिदी था। 
सरहिद पहले सिहरि-द महलाता थाओर इसी 'नाम वा उसने उपयोग दवियाँ 
है। ! इसीलिये लेखब' को यहिया बिन भ्रहमद सिहरिदी कहते हैं। 

4 ) 


यहिया ने झपने ग्रय में खुट के बारे मे कुछ नही लिखा है ) श्री के० के० 
बासू ने" तारीख ए मुबारक्शाही ' का अग्रेजी मे भनुवाद किया है। इसके प्रायवथन 
लेखक सर जे० एन० सरकार ने लिखा' है कि बेवल यहिया शीम्मा मत का भ्रनुयायी 
था जम्रवि प्रय इतिहासकार सुपन्नी मत के अनुयायी थे । इसलिये उसवा इतिहास 
बाफी दिलचस्प हो गया है । हमे यह पता नही चलता कि सर जे० एन० सरवार 
को यह बात बिस स्त्रोत से ज्ञात हुई है क्योकि न!तो यहिया न ऐसा रकेत प्रपने 
ग्रथ में दिया हैं भ्ौर व ही कसी बाट के इतिहासकार ने इस सम्बंध मजुछ 
लिखा है। हे 

यहिया ने भपने इतिहास की भूमिवा म मुहम्मद साहब वी प्रशसा वे 
उपरात जिस प्रबार चारो खलीफ्ाग्ो की प्रटासा की है उससे पता चलता है कि 
बह चोआ महीं या झ्रौर सर जे० एन० सरवार का यह निप्कप भ्रममात्र ही 
प्रतीत होता है? ।॥ ' 


यहिया बिन अ्रहमट न प्रपनी कृति को सैयठ वश दे झाधद सुइम्जुदीत 
झयबुत फ्तह मुबारक्थाह (42-433 ई०) को समवित की। ऐसा प्रतीत 
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होता है दि लेसब ते दुछ स्‍भग ग्रायों को भाधार बनावर ही शपनी हृति सिखी 
होगी परतु ये प्रगय भर उपलब्ध नही होते हैं ॥ यहिया ने गयासुदीन तुगलव' वे 
बारे म॒ लिसा है कि वह दयातु, 'यामप्रिय, योग्य, वुद्धिमान वादशाह था। लिन 
में पाचों बार नमाज जमाप्रत ने साथ पढ़ता था। सोने भें समय की नमाज जब 
ठक बह नही पढ़ लेता था, भत पुर में नही जाता या ! 


हि यहिया ने लिसा है नि अमीरो, मलिकों, इमामों, सयदों, काजियों, भ्रादि 
पी सब सम्मति से गयासुदीनु तुगलक का 26 प्रगस्त 32] ई० के राज्याभिषेक 
हुप्रा। उसने झमीरो, भौर मलिको वो पट, सम्मान, तथां श्रक्‍ताएं प्रदान बी । 
इसके प्रतिरिक्त भ्रपत सम्बाधियो को भी उच्च पट पर नियुक्त विया एवं उपाधिया 
प्रद्मन थी । इससे हमे गयासुदीन मे तेलगाना जाजनगर एवं लखनौती झभियान 
के बारे में जानवारी प्राप्त होती है । पहिया विन प्रहमद में गयासुदीन तुगलक 
की मृयु वे बारे म लिखा है कि “जब वह श्रर्गानपुर पहुचा जहा एवं महल में 
जो ”खारे भाग पे लिये शीघ्रताशीम्र बनवाया गया था भौर गीला था, दरबार 
किया भौर पादेश दिया वि जो हाथी लखनौती ने विध्वस के द्वारा प्राप्त हुए हैं 
उहें एव साथ दौड़ावा जाय। महल गीला था। पवत रुपी डीलडोल वाले 
हाथियों थे दौडने भें बारण महल हिल गया झौर गिर पडा । सुलवान गयासुदीन 
तुगतकणाह एक भ्रय मनुष्य के साथ महल के नीचे दब गया शौर शहीट हो गया। 
यह धटना फरवरी माच ]325 ई० में घटी | ” 


तारीख ए-मुबारव॒गाही से पता चलता है वि 326-27 ई० म मुहम्मद 
बिन तुगल॒क ने दवगिरी वी झोर प्रस्थान विया । इसने भतिरिक्त गर्शास्प बहराम 
भ्रायवा, मलिक निजाम (बडा का सूबेटर) एनुलनुल्क एवं तगी झादि मे विद्रोह 
के बार म जानकारी प्राप्त होती है। यहिया न मुहम्मल तुगलक वी कर बुद्धि, 
राजधानी का निल्‍ली से दवगिरी स्थानातरण माकेतिक मुद्रा का प्रचलन, एव 
वराचल पर पह्राहूमणा पश्राटि योजनाग्रों का विस्तत घशन क्या है ।/उमने 
सुततान मुहम्मद बिन तुगलक कबारेस लिखा कि “जब उसके ग्रत्यधिवा 
प्रत्याचार के कारण उसके राज्य के काय तथा शासन प्रबध से विध्च पड गया 
तो गुलतान इसी सोच म झग्ण हो यया । ” इसी वजह से उसकी 20 माच 35॥ 
ई० मे मृत्यु ही गई। 


4 ॥। 


यहिया बिन भ्रहमट ने तैमूर के आक्रमण के प*चात नेहली सततनतव की 
दुदर्शा का वशन करते हुए लिखा है कि “तैमूर के चले जाने वे उपरात देहली वे 
भासपास तथा उन समस्त स्थानों मे, जहा से होग़र उसकी सेना ग्रुजरी थी, 
महामारी तथा बुछ लोगो की भुखमरी वे कारण मृत्यु हो गई। टेहती दो मास 
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तक बडी ही भ्रव्यवस्थित सथा झोचनीय दशा म रही । ” 


तारीख ए मुप्रारक्चाही म' नुसरतशाह या राज्य प्रात्ति”हतु प्रयात 
महमूद वा कझ्ोज पर ग्राफ़मण, तावार खा द्वारा मासिस्दीत महमुत्याहवं 
उपाधि धारण करना, महमू” द्वारा देहली पर अधिकार मुगरवराह का 20 मई 
42)] ई० व) राज़्याभिपक एवं उसकी विजयो के परे में विस्तत विवरण है। 


डा० ईइवरी प्रसाठ ने लिखा है कि “यहिया एक सजग इतिहासकार हैं 
जिमकी दॉली झ्तिरजना झ्रार विशेषणा से मुक्त ह । वह सीधे सांद ढग से लिबता 
है । फीराज तुगलन' के राजस्व की घटनाग्रो का वणन करने के उपरात वह यह 
बहता है कि इसकी परवर्ती सामग्री उप्तवें वयक्तिक अनुभवों तथा विश्वसनीय 
व्यक्तियों द्वारा प्र त जानकारी पर आधारित ह्‌। तारीख ए मुयारक्ताही केवल 
एक मौलिव समकालीन रचना है जो सँयत वृ्ग की जानकारी के लिय उपर्योगी 
है। भय झनक चीजों के लिये लेखक नई जानकारी प्रटान करता है । वह मुहम्म”ट 
तुगलक वे राज्यकाल के विषय म कुछ तिथिया देता है जिससे यह चात होता है 
उसमे उरनती की तारीख ए "ीरोजयाही के अतिरिक्त भ्रय ग्रथो का भी भ्रवलोकन 
किया होगा । उसने घटनाओं का पडी इमान”री से वणन किया हु श्रार फीरोज 
भी मृत्यु के उदरात होन वाले उदद्वों के लिये उसका ग्र य अ्त्य त प्रामाणिव' 
है। उसने उस समय तेशा की भाति भग करने वाले विद्रोहो वा वित्तार से 
बणन विया ५ । ह हि 


डा० रिजयी न तारीख ए मुत्रारक्याही का प्रयुवाट किया ह। इलियट 
एवं डाउसन ने भारत वा इतिहास चनुथ खण्ड मे इसका झधिकार भनुवाट टिया है । 
गाययबाड झ्रारियटल प्र र्माला न इसका श्रग्नेजी अनुवाद प्रकाशित कर तिया है। 
मिष्व्द - यहिया ब्रिन प्रहमल का ग्राथ एतिहासिव' दृष्टिवोण से कॉफी 
महत्वपुरा ह वयोवि फीरोज तुगतक के उतराधिकारिया श्र सैयद सुनतानों के 
इतिहास पर प्रकाश डालने घाता यह एवं मात्र ग्रय है। उसने धटनाप्रों का प्रम 
यद्ध रुप से वन किया है । 


ज्षेप निजामुदीन भौलिया ने गयासुदोन तुगतव का विरोथ बिया था। 





- डा० बरी असाद - भारतीय माय युग वा इतिहास पूरठ 28 - 29 
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इस घटना वा सवप्रथम वणन यहिया ने झपने प्रय में विया | बा” के इतिहास- 
बारो ने उसी वा ग्रतुत्रण किया है। उसने सुलतान मुहम्मद दिन तु्गंलक के 
समय घटित घटनाझो की निशिया भी दी हैं । 


+_ यहिया विन सहमत में सुयट सुलतानो के उत्याव और पतन का विस्तृत 
विवरण दिया है। यदि यहिया का ग्रथ हम उपलब्ध  मही होता सो सम्भवत 
380 से 434 ई० तक के इतिहास से हम वचित रह जाते प्रौर 55 यप से 
घटित घटनायें प्रधकार वे' गभ मे ही समायी रहती । 


निजामुदीन श्रौर फरिश्ता ने यहिया विन ग्रहमद के विवरण को घंठा 
बढ़ाकर लिख दिया है। यधपि वह संयद सुलतानो पर झाश्वित था परतु उससे 
अपन ग्रथ भें उनवी झनावश्यक' प्रणसा नहीं की है। इसके प्रतिरिक्त उसकी कृति 
मे हमे निष्पक्षता के दशन होते हैं। 


44 . अहमद यादगार: 
वारीख-ए-सलातीब-ए-ग्रफगावी 


अ्रहमद यादगार में “ तारीस ए-सलातीन ए भफ्गानी ” भ लिषा है 
कि यह सूर बादभाही का प्राचीन सेवक था | उसवी शृति से पता चलता है कि 
उसका पिता पावर के लीसर पुत्र गस्व॒री का घजीर था । भ्रहमद याटयार न 
तारीख-ए सलातीन ए भ्रफ्गानी श्रथवा तारीख ए चाही की रचना प्रर्गान वास 
दाउद बिन सुलेमानशाह वे झाटेशानुसार वी । इस छृति या उसने काय जहें।गीर 
ये राज्यकाल म॒ पूरा हुआ । इसमे 345] से 554 ई०' तर लगभग 03 वष 
तक का इतिहास है | इसमे सुलतान बहलोल लो), इंग्राहिम सोटी, शेरशाह, 
इस्लामशाह, फीरोजशाह, भ्रात्लिाह, इब्राहिम सूर, सिक-”र शाह झ्राटि शासकों 
की उपलब्धियों का विवरण है।इस प्रवार यह लोग एवं सूर वंश के 
इतिहास जानन का एक महत्वपूर स्त्रोत है । 


यद्यपि लखब की मुग्य उद्देश्य अफ्गान सुलतानों का इतिहास लिखना 
था परतु उसने बायर, हुमाय तथा भ्रकवर के शासनकाल की घटनाझो का वशन 
भी किया है ! उसन भ्रपनी कृति म बटत सी झलौंक्कि धघटनाझों का विवरण भी 
दिया हू | कुछ घटनाएँ तो पूणत “वाकेग्माते मुइत्ाकी से ली गई प्रतीत होती है । 
अ्रहमत याट्गार न 'वारीखे निजामी! और मादेतुल अखबार की ग्राधार 
बनाब'र अपनी कृति की रचना की है। 


अहम” यादगार न लिखा है कि सिक टर लोदी की कविता स॑ रूचि 
थी । सुलतान इब्राहिम लोटी का श्रपने भाई जलालुदीन से विश्वासधात, उसके 
द्वारा ग्वालियर बिजय, अमीरो के प्रति मन की नीति इस्लाम खा के विद्रोह 
का दमन राग्गा स'गा से युद्ध, हुसैन खा द्वारा राणा सागा से साथ एवं आजम 
हमायूँ को ग्वालियर म बुलाकर उसवी हत्या करवाना आटि घटनाओो का विवरण 
उसने झपनी कृति म त्या है | सुलवान बहलोल लो) के शहजांदे तथा प्॒मीरो 
की नामावलोी भो तारीख ए सलातीन ए अफ्गानी में दी हुई है । 


ग्रथ के दोष - 
इस ग्र थ के प्रमुख लोप निम्नलिखित हैं - 
(।) इस ग्र थ म वरित घटनाएँ भ्रधिक विश्वसनीय नही मानी जा सकती क्यो।के 
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लेखक ने सुनी सुनाई बातें भ्रधिक लिखी हैं। उदाहरुखापे - प्हमद यादियार ने 
लिखा है कि शेरशाह शौर महारथ जमीदार के बीच हृए युद्ध का कारण इयाम 
सुदर नामक हाथी था जबकि युद्ध वा दूसरा ही कारण था। ऐसा मालुम होता 
हे ग्यार ने टह जे शबबदाज कगी 0 पताप्रो ४ हक 
पूद भ्रावश्यक जाँच पडताल नही वी । 
(2) उसने घटनाझो की तिथिया बहुत कम दी है । 
+.. इन दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार करनी पड़ेगा कि उसने प्रपनी 
बृति मं शेरणाह के बुछ छोट छोटे प्रभियानो का वणन किया है जो भ्रय विसी 
ग्रय मे उपलब्ध नही होत है । प्रहमद या”गार ने लिखा है कि मुहम्मद तुगलक 
वी भाति शेरशाह ने भी ताबे वी सबेतिक मुद्रा चलाई थी, जो सफल हुई। 


है न के | | + 
। ५ | “चि 


है 


।2 |नियामत तुल्लाः मखनन-ए-ग्रफगान॑ 





स्वॉजा नियामत तुला ने भी प्रफ्यान सुलतानो का इतिहास लिसा। 
भपगान ध्यासकों वा इतिहास जानने वे लिये इसका ग्रय बाफी महत्वपुणा समभा 
जाता है। वह जहागीर (605-627 ई०) के समय का प्रसिद्ध इतिहास 
कार था । “मखजन ए भ्रफ्गानी शोर तारोख ए खानजहा लोदी [तारीस 
खाम्ेजहानी) को प्राय. झलग श्रलग ग्रथ माना जाता है। कि वास्तव मे यह 
एक ही ग्रयथ है। तारीख मे खानजहा लोदी (जहागीर के बड़े प्रसिद्ध सरदारी मे 
से एक) के सस्मरण भी हैं। इसी से इसका यह नाम पडा । इसम जहागीर वा 
भी थोडा सा इतिहास है | क्ततु झौर सभी तरह से यह मखजन की ही झ्रावृति 
मालुम पडती है। ” ! 


नियामत तुल्ला जहागीर के दरबार का वाकयानवीस था । उसने नवाब 
खानजहा लोटी बी आचा से ॥08 हि में यह ग्रथ लिखना झारम्भ किया । 
भारत में अफ्गानो का यह एक सामा-य इततहास है जो सुलतान बहलोल लोटी 
के समय से आरम्भ होकर रवाजा उसमान की मृत्यु तक (62 643 ई०) की 
जानकारी देता है । जय्रकि अऊगान सता पूरी तरह समाप्त हो गई झौर उह्ोने 
जहागीर को झात्मसमपण कर टिया । * 


पुस्तक की भूमिका म उन ग्र थो की सूची दी गई हैं जिनकी सहायता 
से लेखक न झपने इतिहास का सकलन क्या। कुछ प्रमुख ग्र थों के नाम ये 
गिनाये है - तारीबें तबरी तायीखेंग॒ुजि 7 वारीबें अ्रतवाफ़ श्रल खलायक, 
मजमग्रल भर सांब तारीबें निजामशाही ग्रकास्‍नामा, तारीबें शेरशाही व/कियाते 
मुइताकी, तारीखें इब्राहिमशाही, तारीबें जहाक्शाय जुबनी मतलउल प्रनवार, 
मझआादमे पख गर, सहमदी नियामत तुल्ला ने पुस्तक को सात भागों में लिखा है। 
प्रत्येक भाग का विषय इस प्रकार हैं * 


]- इलियट एज डाउपन - भारत वा इतिहास (पचप्र खग्ड) पृष्ठ 56 
2- निगम एस वी पी (डा०) - सुरवश का इतिहास पृष्ठ 8 9 
3- नियम एस बी पी (डा०) -सुर्वग का इतिहास पृ८्ठ 8 9 
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भाग -], भपयानों का प्ररर म॑ वियास शौर यहां में निरवरर घपगातिस्तान 
में निवास । 

भाग - 2, प्रषगानों के पूर॑ज खाति पुथ्र यातिल गाय इतिहास । 

भाग - 3, मारतबप में मोटी शुलतायों वा इतियस, बहजोख सोटी गे इग्राहिम 
+ सोटी तर' । 

भाग « 4, शेरणाह मूर भोौर उतती उत्तराधियारियों दा इतिहाग । 

भाग - 5, सानजहां लो पभौर उस पूवजों या इतिहास । 

भाग « 6, प्ररपाता यी जातियां गा बन । 

भाग 7 दुरदीत मुहम्म” जहागीर का इतिहास 605 इ० से 63 ई० तक। 

समाधि प्रकक्‍्गाव सता गा जायन चरित्र जो भारतवप मे दरो 


मसजन ए प्रश्गाती और तारीख ए सानजहू/ सा) एक ही ग्रथ के हो 
नाम है । इवियट एवं डाउसन ने इस सम्दाप में लिसा है कि शेरणपाह वे 
इतिहास बे' बारे में तारीय ए-खानजहा सोडी में उनना ही विस्तार है जितना 
मखतजन-ए-प्रपगानी में । बेवल स्वास सा ओर हाजी खा! वी प्रणसात्मक दो लम्दी 
कवितायें प्रधिकः है भ्ौर शेरपाह के मुछ नियम भी भ्धिव हैं। जा राज्य वे भरत 
मे लिगसे गय है । इसम यही द्रम हैं जा मजन मे है। वितु इसम उससे भ्रषिक 
मातर है भौर उसकी उपेक्षा निम्नस्तर या है । इस "रास मे उसने तारीख ए 
शेरधाही धयया, तारीबें निजामी, माशम ए प्रवबर, झोर प्रवरर मामा से 
उद्रण लिय है। ऐसा प्रतीत होता है विः मानों लफक वी इस बात का निश्चय 
नहीं है वि वह फिस ग्रथ वा भनुसरण मरे कयोवि' वई स्थल इसमे परस्पर 
विरोधी है। इस्लामगाहू गा इतिहास ठीत शाऊटी से मिलता जुलता है भौर 
मखणन से बिल्तुत नहीं मिलता । अ्रवाटी या राज्य ठीवा मसजन जैसा है । 
'उजावल, बाजरहादुर ताज प्रार इमाट फिरानी वे राम्बाध में जा बुछ लिखा 
गया ह वह भी एसा ही हैं। पूव से भ्रतागातर राज्य या भगला इतिहास भौर 
नीचे तय चता यया है श्रीर वाल के हाजल शरीर 024 हि तब का पूरा 
इतिहास टिया गया है । साछुप्रो वे इतिहास वा वही हपर नही है ! यह भी लग 
मग झअक्षरत वही है, वियु कुछ जीवनतीया जैसे रवाजा याहिया बाबू की 
जीवनी का विस्तार स वर्णव किया गया हैं! मसजन का मुछ साग इसम से 
निवात दिया गया है भौर कुछ और बातें जो भी धौर वर्घा जँसी है ये इसमे 
लिय दी गई हैं। डान से डाक्टर लीज़ वी प्रति से लेकर जो युछ प्रथने नोटों में 
जोड़ा है लगभग यही मेरी प्रति में भी पाया जाता है। इससे स्पष्ट है दि दोनों 
एक ही हैं। दोनों में जहागीर की जीवती दी गई हैं। ” ! 


चल: ससिससी तीत--ननन 
- इतियट एवं डाउसन - भारत का इतिह्वात (पंचम सण्ड) प्रृष्ठ 58 
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अफगानों का इतिहारा यथपि मुगलों वे समय से लिया गया क्या 
इसवा ऐतिहासिक महत्व वम नही है । शेरशाह वा इतिहास विशेषवर “/तबराय 
ए प्रगयदी ब्रार तारीसे शेरताही ये भ्राधार पर लिखा गया है । नियामत तुत्ता 
मे इतिहास से हम पता चलता है वि राजा टोडरमल शेराह वा एवं विशेष 


प्रधियारी था भ्ौर उसी के निर्देशन म रोहतास पश्चिमी नामक दुग वा निर्माण 


किया गया ! ] 


- नियम, एस वी पी (”०) - सूरवश वा इतिहास, पृष्ठ 0 ः 


पक रे लि 
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तारोखें दाऊदी के लेखव श्रब्दु ला के वार में वहुत कम सूचना प्राप्त है । 

“इस इतिहास में तारीख नही हैं भोर लेखक न भ्रपत विषय में कुछ नही लिखा 

है। परतु प्रसगव्य उसन भ्रपना नाम भ्रब्दुल्ला लिसा है और सम्राट जहागीर 

के नाम वा उल्लेख क्या है। इसलिय यह पुस्तक इस सआाठ के राज्यारोहण के 
पश्चात लिखी गई हीगी। यह राज्यारोहय 605 ई में हुआ था । ” | 


५ अब्दुल्ला न वाक्यिाते मुझइताकी, तारोबे शेरणाही एवं तवकाते प्रक्ररी 


को प्राघार बनावर श्रपना श्र थ लिखा ह। परत सम्भव है दि लेखब ने दुसरे 
ग्रभी वा भी सहारा लिया हा जो अ्र। प्राप्त नहीं होते हैं। श्रद्धुल्ला ने प्रपनी 
इद्ि वी भूमिका मे लिखा ह वि 'मह इतनिहास उन राजाम्रा का वृतान्त है, जो 
मर चुक है। केयल वृत्ता त ही नहीं है उल्कि यह एक प्रकार का विज्ञान है जो 
पुद्धि वा विकास करता है और वित्त योगा के लिये उठाहरण भस्तुत करता है । 
इस विनीत व्यक्ति ते अपने जीवन का बढुत बडा भाग उपटैशमय उताहरणों से 
परिषपृण इतिहास के भ्रश्याय मे प्यतीत शिया है और बहुत से शासकों के समय 
पी परिस्थिति की जाच की है । ग्रत उसको व्शित हुआ्मा वि हिडुस्तान के 
भफ्गान सुलतानों वें राज्य वा वृतातत इधर उधर पिंखरे हुए रुप में मिलता हैं । 
भौर उस समय के राजवशों में उनकी गणना है। प्रत मैंने विवश होकर सब 
शक्तिमान ईंदवर को सहायता स इन वृतातो बी जिल्‍्ड में एकत्र करने की योजना 
बनाई । मैंने काय करना पुर क्या और थोडे समय में ही इसे पूर्णो कर लिया । 
मैंने बहलाल लोटी मे शासन से जो प्रफ्यान राजवंश वा अथम सुलतान थां, यह 
प्राथगुरु विया शौर मुहम्मट झलली सूर तथा दाउदशाह तक जो इस वश का 
अत्तिम शासक था लाकर समाप्त किया भ्ौर इसका माम “तारोख ए-दाऊदी 
रुखा। ! ? _ न्‍ 


ह 


भठ्दुत्ला ने भ्रपनी इति में कही पर भी अपनी नाम नहीं लिखा है । 
* केबल एक घटना के सम्बघ म॑ यब्दुल्ला शब्द का उल्नेख है। जिससे यह माता 


- इंलियट एवं डाउसन भारत का इतिहास (चतुर्थ खण्ड) पृष्ठ 329 
2- इलियट एवं, डाउसन - भारत बा इतिहास (चतुघ खण्ड) पृष्ठ 329 
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जाता है कि इशिहासकार गा नाम धलुत्सा रहा होगा। सख्दुत्ता ने गह देश 
हि अपगान सुसतानों के बारे में लोग बीरे यीरे भुसते ना रहे है । इमतिए के 
भपने इतिहास गी रचना की डिपतु 'बावेध्ाते मुश्तावी” के समाव एम गे 
भलौकिर (फहातियों की भरमार है। ऐसा प्रतीत होता. है. हिमभिरात 

को संम्भवर्तया याये प्रात मुइतामी” से ही प्राप्त 


अवब्दुब्ला ने तिधिमी के बारे भ कई गलतियां शी हैं। भरफग[त युततात 
मा इतिहास निजामुदीय भहमद ने तवशाते अववरी में लिखा है उसे झधधिर 


विश्यसनीम माना जा सकता है । २-७४ 


>>, 

पर्दुल्ला में अपना प्राय जहागीर के समय में घिखना आरम्भ किये 

था। परसु लखन घा काय पूरा हो जाने पर उसने प्रपती हृ॒ति बंगाल नै प्रति 
प्रफ्गान सुलत्तान दाऊद विन सुलेमान शाह (!572-76 ई०) को समर्पित वी थी। 


हैः 
पब्दुत्ला ने लिखा है कि 72 जून ।446 ई० मो सुलतान बहलोर 
लौदी का राज्यामियेक हुआ था भौर उसत सुलतान बहलोल लौदी, ,गाजी ही 
उपाधि धारण की थी । वह (बहलोल लौटी) वीर, दानी, घमनिप्ठ दया 
थी | बहलोल लोरी घरा के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। धपती 
अधिकाश समय आलिमों और फकीरो के साथ विताता था। बहू 'याय भी सवा 
करता था | भ्रब्दुत्ल। ने बहलोल लोदी के वारे मे लिखा है कि “सुचतान बहुलोल 
व्यायवारी दुर्द्धमान, कार्यकुशल विसी को हानि न पहुचाने वाला, कृपायु, दयादु 
और प्रजा व पोषक था । धन सम्पत्ति तथा! नये परगने जो कुछ, उसे प्राप्त होते 
बह ज्हें सेना से बाठ देता था । कोई भी वस्तु अपने पास ने रखता और खगाना 
एक्शन करता था । वह बनावट से शू ये तथा बडे सरल स्वभाव का मात्शाह था । 


पे तारीसे राकदी से पत्ता चलता है कि वबहलोल लोदी' श्रपने श्रमीरों के 
अति बहुत! न छा यवहार करता था । यदि बोई भमीर' उससे नाराज हो जाता 
ती वहन्वर्म उसके पास जाता एवं श्रपती तलवार कमर से खोलकर उसके सामनें 
_य देता  ईउेद पश्चात वह उससे निवेदत बरता कि “यदि भाप हमें इस बार्य 
पौग्य नही समभते हो तो किसी भय को इस कयय दे लिये चुन ले और हमें 
बोड भय हायु अत ज़टुदें 4. + 


6. आजटजोस घोदी सभी अमीरो घोर से निरों के साथ वराबर व्यवहार कर्ता 
था। यदि कोई भपीर बीमार हो ज्ञाता तो वह उसका भायम पृध्चते के लिये जाता 


4- रिजयी:' एस: ए हु एप्उतद तेमुरकालीत भारत भाग एक, पृष्ठ से 
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था प्रस्दुह्ता ते बहलास सोदी ने प्रमीरो शोर पुत्रों बे नामो का उत्तेस विया 
हैं भौर सुततान हुर्सेत भौर बहलोल सो मे बीच हुए युद्धा दा विवरण भी 
टिया हैं। इसमे बुछ विघित्र घटनाप्ों का भी यर्णेन शिया गया है जिनका ऐति 
हामिफ दृष्टिपोए से बोई महर्य नही है । 


पद्युल्ला में लिया है वि सुलतान सियाटर या राग्याभियेत 8 व 
मी धायु में हुप्ता । उस समय उसने गाजी की उपाधि धारण की | उसने मिव दर 
मे घरित्र मे बार मे लिखा है गि सुलतान सिबादर बडा प्रतापी, सहतगील/ 
हानी तथा प्रादर सम्मान एवं गौरव वाला बाटराह था । 


तारीमे दाउटी से नात होता है कि सिवहर न प्रपन राज्य वे सभी 
प्रटेयों मे मस्जिटों मा निर्माण बरवाया था। हषि उप्तत प्वस्था मं थी। प्रजा 
मुझी तथा समृद्ध थी। लोग प्राराम से जीव य्यतीत गबर रहे थे। व्यापार उन्नत 
प्रवम्पा मे था। जो वाकिर इस्लाम बबूस वर लेता था, उसे वह सम्मान टिया 
बरता था झौर विद्रोह व रने यालों को मा ता मृत्यु रण्ड दे देता था या पिर राज्य 
में निर्वासित कर दता चा। उसने इस्लाम धम फा प्रसार किया। इस उद्देश्य को 
पुण्य बरने मे लिय उसने बगफ्रों बे समस्त मौीदरों, बा खण्डन करवा टिया था 
भोर हिंदुभा वी मूतिया वसाईयों गो दे दी ताकि वे उरेँ घाट बनावर मास 
तौलते समय उतझा प्रयोग बरे । उसने मथुरा सम हिंदुप्तो वे दाढ़ी एवं सिर 
मुँडवान पर प्रतिबध लगा टिया था । सक्षेप में उसन उनवी समस्त प्रथाप्रों गो 
बट बर लिया । 


इस प्रवार प्ब्दुटला त सिकटर लोदी पी घामिव नीतिवा प्रच्छा 
यणन विया हैं। उसने सिकदर की “यायत्रियता एवं साम्राज्य की राम्पन्नता की 
वाफी प्रदसा की है। इसी प्रकार उमने सुलतान इब्राहीम के राज्यामियेष, उसकी 
प्रारम्भिव बढठिनाईयो, प्रमीरों का विद्रोह एंव इब्राहिम दांत उतवा दसत, 
ग्वालियर पर झ्धिकार, प्रादि घटनाम्रो का विस्तृत वशन किया है । 


तारीबे दाउठी से पता चलता है कि सुलतान इब्राहीम ने 8 बष तथा 
बुछ्ध महीने तक शासन किया । इब्राहीम लोदी वी मृत्यु खे साथ ही प्रफयान झज्य 
का कुछ समय वे लिये प्रत हो गया । प्फ्गात 74 वष तब शासन करते रहे । 
(बहलोल लोटी से इब्राहीम लोदी तक) इसके पश्चात उनका भ्ात हो गया। 


तारीले दाऊदी इसलिये महत्ववृय्य स्वात रखती है क्याकि ४उसने 
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शाह से सर्म्बाघत झनक घटनाओं और तश्यो ऐसा वा उल्लेस किया ०, जो 
झयत्र नही मिलते । ९! एड आर पह प 
५ 38 0 ॥॒ ड़ 
ग्रन्थ के दोष का जज 
इस ग्रथ के प्रमुख दोप निम्नलिखित है - 
() अब्दुल्ली नें घटनाओो का वणन ब्रमवद्ध रुप से नही किया हैं। 
(२) उसने घटनाझो की तिथिया बहुत कम दी हू । । 
(3) उससे अपनी कृति से किस्से ओर कहानिया श्रपषिक लिखे ह।४ 7 


पः * हे, 
इन कमियो के वाथजद भी उसकी कृति ऐतिहासिक दृष्टि से कापी 
महत्वपुण स्थान रखती ह क्योकि इससे यहलोल लोडी से लेबर हाफ्/लाह तने के 


इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती ह। रे वी 





- निगम, एस थो पी (डा०) सूरव" का इतिहास पृष्ठ 7 
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॥4 सीरत -ए - फीरोजग्ाही + -« 


( 





ते क्त्हू 


सीरत ए फोरोजगाही रचना 370 ई० म सुलतान फोरोजवाह तुगलवः 
के समय मे की गई थी। इस पुस्तक या लेखक कौन था, भ्रभी तब' पता सही चल 
सा हैं। दूसरे शब्परे म हम यह वह सकते हैं कि पुस्तव गुमनाम है । पुस्तक को 
पढने से ऐसा प्रतीत होता ह कि लेखक के घटनाओो का वगत व्यक्तिगत जानवारी 
के प्राधार पर किया है। इससे यह स्पप्ट होता ह कि उसका झाही दरयार से 
निकठत्तम सम्पक था। सुलतान फौरोजाह का उस सरक्षण प्राप्त था। प्रता 
इस ग्रथ वो एवं विश्वसनीय सूचना वा स्त्रोत माना जा सकता है । 


एसा भ्नुमान किया जाता हू वि ायत लसवा न इसवी रचना सुतताद 
पीरोजशाह के श्रादग पर थी थी। पुस्तवा अलवारिक भाषा मे लिखी हुई हू । 
इससे पता चलता है विः लेसव बहुत बडा विद्वान था। यह पुस्तद सरल प्रावपन 


भोर धारा प्रवाह पद्धति से लिखी हुई है। जिसे पढन से साहित्यिक ग्रानद प्राप्त 
होता है । इसकी एवं पाडुण्लेपि धाकीपुर पुस्तकालम म उपलब्ध है। पुम्तव के 
भत म एक पद्म लिखा हुआ है जिससे पता चलता है वि इस पुस्तक की रचना 
3370 ई० भ की गई थी । 


इस पुस्तव' मे चार भ्रध्याय हू - प्रथम भ्रध्याय म फीरोजशाह के शासन 
बाल की उपलब्धियों का वशन ब्रमयद्ध रूप से क्या गया हूं । इसके प्रारम्भ में 
सुततान केथाटटा से सिंहासनारोहए से लेकर स्िघ भ्रभियान तक की घटनाओों 
का विस्तृत बशन है । यह पुस्तक सुजतान फीरोजशाह के वयाल, सिब, जाज 
नगर भ्ौर नगरकोट वे अ्रमियानों पर श्र छा प्रात डालती है । इसके अ्रतिरिक्त 
जाजनगर वी सामाजिक एवं श्राथिक स्थिति के बारे में भ्रच्छा वणन किया 
गया है । 
द्वितीय भ्रध्याय मे सुलतान फीरोजशाह की उदार मीति का विवेचन किया ग्रया 
है! इसके प्रतिरिकत इसमे जानवरी, पक्षियों एव उनकी झादतों का विस्तृत 
यणन है । 
तुतीय भ्र-याय से फीरोजश्ाह की राजस्व मीति एवं उप्तके द्वारा निर्मित भवनों का 
पा विवरण है। इसम सुलतान फीरोजशाह द्वारा निर्मित नहरों का भी उल्लेख 
किया गया है। 
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चतुथ अध्याय म विभिन हथियारो, गोलावारूट एवं ज्योतिष सम्बधी चार्टो वी 
विवरण दिया गया है । इसमे उस समय युद्ध के काम श्राति वाले हथियारों ईदी 
भी वणन है | यह पुस्तक उस युग की शिक्षा पर अच्छा प्रकाश डालती है । 


4 शी | $ डः 
मुल्याकन - इस पुस्तक से सुलतान फौरोजशाह तुगलक के शासन के प्राय 
वर्षो के बारे मे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। लेखक ने फीरोजगाहू दी 
उपलब्धियों का वशुन करते हुए उसकी वाफी प्रश पा की है । 


इस पुस्तक से हमे उस युग की प्रशासनिव व्यवस्था एवं सास्क्रनिर्द 
जीवन के वारे मे अ्रच्छी जानकारी प्राप्त होवी है। सक्षेप में हम यह कहे सबते 
हैं मि बरनी के इतिहास सम जो कमिया थी, उसे इस पुस्तक में पूरा कर दिया है । 


के 


श््स मे हे 


ग्राडनुलमुल्क मुल्तानी 


405 ॥ 8 हे 
इन्काये माहरु 


ग्राइनुल मुल्फमुल्तानो विद्वान व्यक्ति था। वह खिलजी वध के शासकों 
के दरगार में उच्च पटो पर काय कर चुका था। परतु सुलतान फीरोजगाह 
तुगलक के समय बह वित मत्री था। "म्स सिराज प्रतरीफ न श्रपनी कृति 
तारीबे फीरोजगाही म प्राइनुलसुल्क' मुत्तानी के पत्रों के सतलन का उत्नेख 
करत हुए उसकी बहुत प्रचसा की है । उसन लिखा है कि ' झ्ाइनुलभुक मुल्तानी 
ने पहुत सी पुस्तवें मुहम्मत्शाह तथा फीरोजगाह के राज्ययाल म लिखी । उनमे 
से एक तरस्सुले एनुलमुल्पी।हैं जो वि ससार मं बडी प्रसिद्ध ह । ब्ह बहुत बड़ा 
विद्वान था। खेर है कि प्राइनुलमुल्क की भय रचनायें भव पूणत श्रधाप्य है। 
इ गाय माह की एक प्रति एशियादित सोधायटी बगाल के हस्तलिखित पुस्तकों 
संग्रहालय म मिलती है। 


सुलतान फीरोजगाह तुगला न प्रपने भ्रमीरो 7रवारियों, विद्वानों, 
प्रधिकारियो घामिक व्यक्तियों को जो पत्र लिखे थे; वे इस पुस्तक म हैं। इस 
पुस्तक म ऐसे पेश्र 33 हैं। इन पत्रां का सकलन इसलिये किया जाता था ताबि 
पत्र लिखन की शैली के बारे मे जानकारी प्राप्त हो सवे। मुगलकाल में इस 
प्रकार के सकलन पहुत वडी सपा में हुए थे । 
श्रधिवाद पत्र बवितामयी एवं जटिल भाषा म लिखे हुए हैं। इन पत्नी की 
भूमिका से विभिन प्रकार के उदाहरण, धामिक कथाओं ग्रात्मविधा, एंव दान 
शास्त्र सम्बधी समस्याओ्रो का वशन इसलिय किया जाता था ताकि पत्र पढने 
वाल प्रभावित हो । । र ग 


इशाये माहरु की पुस्तक स तुगलक व के चायकों के बारे मे श्री 
जानकारी प्राप्त होती है। इस दष्टि स यह एव भ्रत्य न महत्वपूरा इति हैं । 
विशेष रुप से मुहम्मरबिन तुगलक और फीरोज तुगलक का इतिहास जानने के 
लिय महत्वपूण ग्रथ है । इसम ग्रफगानपुर दुघटना म हुई गयासुदीन तुगलव' की 
मृत्यु या प्रच्छा वशन किया गया है। यह पुस्तक फीरोजगाह तुगलक के शासन 
काल की कई ऐसी घटनाप्रो पर प्रवात्र डालती ह जिसका बएन श्रम समवालीन 


इनिहासकारों ने नही किया है। फीरोजशाह के दुछ से निव भमियानो वे बारे में 
री 
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तो बेवल इसी पुस्तव' से जानवारी प्राप्त होतो 2 । इसके पतिरित्त इसम मद 
पन्नो से फीरोजगाह वे! समय हुए मोल प्रायरमणा के बारे मं पता चलता है | 
झ्रफीऊ भौर सीरत ए पौरोजणाही होना में इसबा वणान नहीं है| बरती ने 
मंगोल ब्राव्रमणों वा विवरण बदुत संक्षिप्त रुप से टिया है। इसके प्रतिरिक्त 
फीरोजशाह के जाजनगर के भ्रभियान के वार म भी विस्तृत जानवारी प्रात 
होती है । 


यह पुस्तवा तुगतव काल की प्रशारानिता व्यवस्था पर प्छदा प्रवार 
डालती है। इसके राजनीतिक और प्रशासकीय प्रधिवादियों के बीच सम्बधों के 
बारे से जानवारी प्राप्व होती है । ये पत्र उस समय की सामाजिक, झाथिद भौर 
शासन प्रवध झ्रादि पर श्र छा प्रवपश डालते हैं। 


इब्नवतूता के भनुसार सुलतान के भादेश के बावजूद भी बिना प्रयल 
किये हुए व्यक्ति को उसका धन प्राप्त नहीं होता था। भाइनुलमुल्ब मुल्लानी के 
पत्र इस बाल की पुष्टि करते है। इब्नबतुता न लिखा है कि उसे अपने भूगवात 
को प्र*प्त करने के लिये घूम देनी पडती थी । 


इस बात्त की पुष्टि आइनुल मुल्क के पत्रों से नही होती । परतु इन पत्रो से पता 
चलता है कि उसे देहली के अधिकारियो को क्सि प्रकार प्रभावित करना पडता 
था। ये पत्र उस समय के अ्रधिकारियो के पारस्परिक सम्बंधों पर भी प्रकाटा 
डालते है । इस पुस्तक मे मत पत्रों को लिखे जाने की तिथिया नहीं दी हुई हैं। 


समीक्षा 
इनशाये माहरु ऐतिहासिक ग्रथ की आवक्षा साहित्यिक यथ अ्धिव है । 
आइनुल मुत्यः सुल्तानी न बई स्थानों पर झपन स्वामी सुलतान फीरोजशाह वी' 
आधवश्यकत। से भ्रधिक प्रशसा की है । फिर भी यह ग्रव तुगलक वश व इतिहास 
झौर विशेष रुप से फीरोजशाह तुगलक के श।सनकाल का इतिहास जानते के 
के तिये वाफी महत्वपूण है । 


रन कै दस 


धनकनर 7 +०० जन व ५००४ ७५४ हैं; 
जि जनिल न जनना-न- 42००-77: ००००००००००००-०० 
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] बाबर : बाबरतापा' 8 





बाबर की प्रात्मकथा तुजुक - ए> बावरी / बावरनामा / ध्यवा “बावर 
मस्मरण भ्रादि कई नापो से प्रसिद्र है। यह एवं वहूसुल्य प्राय है जिससे हम 
बावर के जीवन तथा शासनवाल के बारे में महत्वपूरा जानकारी प्राप्त होती है । 
इस ग्र थ के श्राघार पर बाबर को झात्मक्था लिखनेवालो वा टिरोमणी माना 
गया है । | 

ससार में बहुत ऐसे कम प्रय होंगे जि हे वाबरनामा प्रथवा तुजुझ ए- 

बावरी के समान प्रसिद्ठि प्राप्त हुई हो । ' यातरनामा से पता चलता है कि बह टन 
भर ग्रत्यधिक था दन वाली यात्राझ्ो के उपरात भी इसवी रचना विया करताया | 
ऐतिहासिक दप्टि से बावरनामा एक वहुमू्य ग्रे है। लेनपूल ने इस सम्बंध में 
लिख। है कि “तुजुक एँ वाबरी” ही केवल एक ऐसा ग्र-थ है जिसमे दी गई सामग्री 
की पुष्टि वे लिय श्रेय प्रमाशा की विशेष आवश्यकता नही है ? इस झ्रत्मिकथा 
मे बाबर ने अपन 'पासनकॉल से लेकर मृत्यु के पूव तब वी धटनाभ्रो का विवरण 
दिया है। यह पुस्तक' बाबर के चरित्र, वारयों भौर सफलताश्रों पर भ्र छा प्रवाश 
डालती है। इससे ।6वी शताढ) वे' भरत वी राजनैतिक, सामाजिक एवं प्राधिक 
स्थिति के बारे में जानकारी , प्राप्त होती है। इराके ,प्रतिर्क्ति मध्य एशिया के, 
सम्ब'घ मे भी बहुत महत्वपूण जानवारी प्राप्त होती है। डेनिशन रॉस ने इस 
बारे म लिखा है कि “वावर वे' “झात्म सस्मरण!/को सभी सेमयों के साहित्य में 
सर्वाधिक सम्मोहनकारी भौर रोमा टिक रचनाझों मे स्थान दिया जाना चाहिये । ?ै 
बाबर ने घायरनामा मे सत्य के महत्व का विशेष रुप से महत्व टिया है) 

उसने लिखा है कि “इस इतिहास में मैं इस वात पर दृढ़ रहा हू कि हर बात जो 
जि , भर जो धदना जिस प्रकार घटी हो, उसका ठीक ठीक उसी प्रकार उस्देस 
कर । इस कारण यहें श्रविश्यव हो गया वि जो वुछ अच्छा बुरा ज्ञात हुंच्रा, उसे 
लिख द॥'  ' का :॥ )? ॥६ $/ पढे 
- रिजबी, एस ए.ए - बाबरनामा, पृष्ठ 9 (हिददुस्तान के भव्यकालों में 
शावरनामा “वाकंग्रात बायरी के नाम से प्रसिद्ध रहा था। 

2- लेनपुल - बावर, पृष्ठ 3 कक 4 4 


3- डेनिसन रोस - चेष्दर आन वावरइत “दो केम्ब्रीज हिस्द्री श्राफ इप्डिया भाग 
) 47 (4)97 धृष्ठा 220 / ह.। "४! ६ 
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यारर मे इस यात था पूरा रुप से पालन विया है । गरणारा डर 
अध्यमन से ज्ञात होता है. मि उसने गिसी भी घटना वो छिपाते रा मा उरवए 
पर्दा झासने भार प्रयास महीं निया है । इलियट एवं डाउसन 7 बावखा्मा डर 
ऐतिहासिक एवं साहित्यियक' महत्व ने बारे मे सिखा है।वि, बाबर वी प्रातगोशी 
सच्चाई मे साथ सिसो हुई है. और उतस यतमान प्राटम जीवनियों मए एे 
है। यह तैमूर की आत्मजीवनी से, जो मिध्याचार स भरी हुई है, गही प्रच्धा है 
यह जहागीर मे ग्राइस्मरमय भात्मवृतात स भी दढबर है. और "एक्पीटिल 
पाप जैनोक्न" से किसी भी बात से घटिया नहीं हैं। यह सीजर भी धारमगीको 
से बुछ कम दर्जे वी है । य दाता साटगी मे बरायर है। परत उस प्रसिद्ध श 
की अपेक्षा इससे ध्वनी अमुबुति कम होती है । सम्नाद जहागीर न लिखी है र्ि 
इस ग्रःथ से उसने तुर्की भाषा मे मुछ परि छेर बढ़ाय हैं। इसी भाषा में बातों 
हाकिस ने जब वह सन्‌ 609 मे उससे भागरे में पिला था ता बावबीर 
कीथीय ' * 


पुत*च “वर्तमान लोग इस बात पर सहमत है दि शयबुल और उसे झ्ासपात 
के प्रदेश का तथा फरगना का झौर हिंदृकुश के उत्तर के देशो मा जा वशत 
उसते लिखा है उससे बढफ्र सच्चा भौर “यापकत!) की दृष्टि से कोई दूसरा वन 
नही है। "वरतु उसका लिखा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विवरृश्ण जो हमको आ्रप्त 
हुआ है, हिंदुस्तान का है। / २ ॥" 


4 ५८ 


खेद है कि उसवेो 47 वष तथा 0 मास वें जीवनकास से से लगभग 
8 वध का ही विवरण मिलता है और वह भी बीच बीच मे प्रधूरा है । 


बाबर की हृस्तलिखित पोयी 

* सम्मवत बावर न दो पोधिया तैयार की होगी । पहली पीधी देना दनी 
के रुप मे रही होगी जिसमें वह दैनिक घटनाभो का वतात उसी रात मे भ्यवा ; 
शीघ्र ही जब उसे भवसर मिलता होगा, लिखता जाता होगा । तदुपरात उसने 
देवा टली के प्रारम्मिवः भाग मे उचित सश्ोवन करक, अत्यक वय वा विवरण 
ल्ेखीं के रुप मे लिखना प्र(रम्स कर दिया होगा ! इस प्रचार उसके ग्राथ की कम 
से कम दो प्रोधिया रही होंगी । पभ्रव इन दोतो पोथियों का पता नही, (ए एस 
बैवरीज) इायट ये शाता पौथिया नष्ट हो चुवी हैं भोर श्रव उनके मिलने की 
बोई सम्भावना नहीं है । है 

(डे 

ई- इलियद एवं डाउसन भारत का इतिहास (खतुष खण्ड) यृष्ड 65, । 
२० इंसियट एवं डाउसन-मारत वा इतिहास (चतुथ खण्ड) पृष्ठ 66-67 





(३) 


दावरनामा को भाषा झौर शेली - । री 


मावर जो भाषा शोलता था झौर जिस भाषा में उसने बायरमामा बी' 
रेघना की वह घगयाई तुर्की है। भाषा में फारसी तथा प्ररदी के घइ* बहुत बडी 
सम्या में मुल रूप से ले लिय गये हैं /" ! शबइ सरल घोर प्रमावशाली हैं तथा 
वायय स्पप्ट है। बावर इन बातों वो सेखनश्ला बा वहुत बडा गुण समभता था 
इसलिये हुमार्यूं ये पन्नों पी भालौचना करते हुए उसे लिखा पा कि "तेरे पत्रों 
$ प्रस्पप्ट होन या शारण यह है दि ये जटिल द्वोत हैं। भविष्य में तू उद्दें जटिल 
दनाये दिना लिख भौर सरल झौर स्पप्ट ध्ाठशे का प्रयोग कर। इस प्रकार 
तेर घौर तेरे पत्र पढन वालो ये शुप्ट मे गमी हो जायगी।! ? 


बादरनामा के पृष्ठ नष्ट होने के फारर 


वादर शभी विसी घमियान हेतु, बभी प्राग्रमण हेतु एवं कमी सैर 
परने के लिये हमेशा एन स्पान से दसरे स्थाम थी यात्रा फिया ब'रता था। ऐसे 
समय मे भी वहू लिखने पदने पी सामग्री प्रपन साथ रखता था । यद्यपि वह इन 
यात्राप्रों के समय बाफी सावधानी बरतता था फिर भी यर्टि पोर्ट पृष्ठ नप्ठ हो जाएं 
तो इससे भाइचय की कोई पात नही हैं । इवये प्रतिरिक्त 5]2 ६० में हिसार 
के समय उसका पूरा शिविर मप्ट हो गया था। परतु इस समय बावरनामा के 
प्रष्ठ नष्ट हुए या नहीं यह बहना मठिन हू। लेबिन 25 मई 529 ६०.में 
तुफान के सम्रथ,।वा बन फरते हुए वावर न लिखा है वि इस समय उसकी 
पराइलिपि को काफो क्षति पहुची थी । सम्भवत इस भवसर पर जो क्षति पहुंची 
होगी उसकी उसने पूर्ति भी बर सी होगी। ३ 


बाबरनामा के प्रनुवाद - 
बावरनामा वे फारमसी श्रग्नेबी एवं हिंदी भाषा में प्रनुवाद हो 'ुके हैं। 


(१) फारसीभाषा मे अनुवाद 


(।) बाबरनाभा का सवप्रथम फारसी भाषा म प्नुवाद धोख जैन वफाई एवाफी 
में किया था जो दि वावर या राद्र ,धा । उसने बावरनामा के केवल हिंदुस्तान से 


सम्बंधित भाग वा झनुवाद विया था।  + तर 
(॥) बाबरनामा का दूसरा फारसी श्रनुवाद मिर्जा परायदा इसने गजनवी में 
किया था । कलम 


- रित्रवी, एप ए ए -वाबरनामा, पृष्ठ /5, , ५ + , 
2- बावरनामा, पृष्ठ 289, रिजयो, वही दृष्ठ 5 ४ घ 
रिजवी एस ए बावरनामा पृष्ठ 8-20 ! कप 


(१) 


(॥!) सबसे प्रसिद्ध फारसी प्रनुवाद भ्रब्डरहिम खाने साना वा है। जिंसन भदु 
फजल के भ्रकबरनामा के लिये भवबर के प्रादेशानुसार झनुवाद गाय प्रा 
कर दिया झौर इसे पूरा करके नवम्बर 589 ई० ग्रातिम सप्ताह प्र 
को काबुल से ले जाकर समपित किया । 


(2) श्रकवरनामा के श्रप्ेजी और हिन्दी श्रनुबाद - 


(।) विलियम असबिन ने थाबरनामा के फारसी झमुवाद का शग्रेजी मे भाषावर 
किया । 


(॥) ले ईडन ने तुर्की भाषा में लिखी हुई तुजुक-ए-बाबरी का झग्रेजी में भाषा 
तर क्या । 


(॥]) मिसेज बेवरीज ने बावरनामा की तुर्की भाषा से जिपिबद्ध हस्तलिखित पोबी 
का प्रग्नेजी मे भाषपातर किया । भरत यह अधिक भ्रामासिक माना जाता है । 


(५) डा० मथुरालाल दार्मा न तुजुक ए-बावरी का हिंदी मे सक्षिप्त रुप त्ते 
अऋनुवाट किया है । 


+ 


अं 
ईइचर में भ्रटूट विद्वास - वाउरनामा से पता चलता हैं कि बाबर वा ईश्वर 
मे श्रटूट विश्वास धा। उसने वाबरनामा से कई ऐसे उाहरण दिये हैं जिससे 
इस बात की पुष्टि होती है । अपने सिहसनारोहण के बाद की श्रथम घटना वी 
बणुन करते हुए उसने लिखा है कि “पवित्र तथा महान्‌ ईश्वर भपनी पूरा शक्ति 
से बिना कसी मनुष्य के भ्रहसात के मेरे समस्त काय उचित रुप से सम्पन्न 
कराता था रहा है। यति समस्त सप्तार की तलवारें चने तो भी एक नस तक 
नही कट सकती यटि ईइ्वर की ईच्छा न हो । 


वर में दुढ झास्था के कारण वह कभी दुखी नही होता था। कर्ई 
चार उसे हत्ुभा की ऐसी सेना से युद्ध करता पडा जिसकी सेना को सरया उसकी 
सेना से वही भ्धिक थी। परतु उसने ईश्वर पर विश्वास वर ग्रुद्ध मं भाग 
लिया । 507-08 ई० मे कधार के युद्ध में मुकोम वे! विरुद्ध प्रस्थान करते 
समम उसने इसी विश्वास यह प्रदशन विया था। बाबरनामा में उसने लिखा है 
कि ०“चघाढ़े थोड़े हो, चाहे बट्व, शक्ति “ने वाला ईइवर हैँ। उसके दरबार में 
बिधी की कोई घक्ति नही । 


सुलठान इब्राहीम लौटी वी पराजय ने' बारे म उसने लिखा है वि / इस 
सौभाग्य को न तो हम भवनी दक्ति एवं चल भौर न भपने परिश्रम तथा साहस 
हा परिणाम सममले हैं प्रपितु इसे ई-बर की महान्‌ हया एव अतुक पा मानते हैं" 


कम आ. 


बादर का चरित्र - बावरतामा मेः भ्रध्ययन से वायर के चरित्र पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। बाबर में भपनी भूवों भौर दोपों का भ्रपनी कृति में खुसकर 
वणन किया है। उसने यवासम्भव प्रपनी गलती को छिताने का प्रयास नहीं किया 
है। मिह्दासमास्द्र होन +े प*चात उसे काफी बढठिनायों भा सामना वरना पडा । 
परतु उममे धैय नहीं खोया झौर सपफनतापुवर' उनका सामता क्या। उसने 
तिसा है कि “ज्याबि मुझे राज्य पर प्रधितार बरन तथा वादशाह इससे मी 
प्राकान्ता थी। श्रत मैं एकशया दो पार की अभ्रशपसता से निरान होपर बँंठा 
नही रह सकता था । 


हिरात से काबुस सौटोे समय प्रवतीय यात्रा मे रापर मो भयवर 
फप्द उठान पढ़े । उसने लिखा है वि “भाग्य भा कोई ऐसा मष्ट धयवा हानि 
नही हैं जिस मैंने न भोगा हो, इस टुट हृट्य में सभी को सहन रिया हैं। हाथ 
पोइ ऐसा पष्ट जिसे मैंने न भोगा हो। ! 


* वितु यह बिसी भी कठिनाई के समय हताच नही हम्मा । इसऐ साथ 
ही साथ उस अपन मित्रों का इतना भधिव' ध्यान था वि उत्तन उनसे पृथक होवर 
प्रषन लिये किसी सुरक्षित स्थान पर पढुचना स्व्रीवार नहीं किया। इसी यात्रा में 
जय उससे झाप्रहू किया गया विः वह बरफ से यघने मे लिय गुफा में प्रविष्ट हो 
जाय तो उसन सोचा कि जब उसके कुछ झाटसी बरफ तथा तुफान में फसे हए 
* तो यह ब॑स हो सकता है कि वह उस गरम स्थान मे शरण ले । जो कुछ ऋपष्द 
भदवा बठिनाई होगी उसका वह मुकाबला करेगा । इस भ्रवसर पर फारसी यी 


एक लोकाक्ति मे कि "मित्रों के साथ मरना ईंट के समान होगा है “उसके साहस 
को भौर भी बढा दिया। ” ,.. बॉयरनामा 


& न 

बायर का सरल स्वमाव था। यद्यपि वह बाटशाह था परतठु कई बार 

तो वह प्रपमे मित्रो के घर पर रीति व्यतीत कर देता था। इतना ही नहीं कई 
बई बार वह नागरिकों के घरों म भी सो जाता था । उत्ते 2 वय की झायु से ही 
भयकर कठिनाईयों का सामना करना पडा था। परन्तु उसने हर समय 


साहस भौर वीरता वय परिचय दिया । जब वह अपने साथियों के साथ, ठुकमान 
दँजारा से मुकावला करने के लिये रवामा हुमा तो उसने बिना मवब पहन हुए 


नेतत्व किया । उसने लिक्षा है कि “हमारे ऊपर से बाश उड़ उड कर नाने लगे4 


(5) 


ग्रुसुफ श्रहमट चिता प्रकट बरते हुए प्रत्येक से बहता था कि ठुम लोग इस प्रेंवीर 
नगे ही जा रहे हो, हमने दो बाणो को तुमारे प्विर पर से गुजरते हुए देसा है। 
मैंने कहा चिता सत करो । ऐसे यहुत से बाण मेरे सिर से गुजर थुके हैं। 


चाबर तैरने वी कला म प्रवीण घा। उसने केवल 33 हाथ माखर 
गंगा न) को पार कर लिया था। विजय प्राप्त करने के वाद वह 7त्रुओं वे प्रति 
उत्रतापुवंक व्यवहार करता था । बात्र ने इब्राहिम को पराजित करन के 
परदचात उसकी माता के प्रति श्रच्छा यवहार किया था| जय इब्राहिम वी माता 
ने घोले से वाबर को विष पिलवा टिया तभी उसने इध्राहिम के परिवास्थालो दे 
के साथ कठोरतापूण व्यवहार क्या था। 


निरीक्षण की अदूभुत क्षमता - बाबर मे निरीक्षण एवं जिज्ञासा वी ग्रदुभु 
क्षमता थी। उसने भारत तथा वावुल के पु-पक्षी एवं चनस्पति श्रादि का जिस 
ढंग से वणुन किया है उससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसम 
निरीक्षण शक्ति की प्रदूभुत क्षमता थी । 3 


न 


बहू प्रत्यक वस्तु का वारीकी से निरीक्षण करता था । उसने भोलम नदी 
पार करने के पश्चात ] माच ]59 ई० को एक कुए पर रहट देखा। जिसमे 
बाल्टिया लगी हुई थी । जिनके माध्यम से पानी बुए से वाहर निकाला जा रहाँ 
था। बाबर ने कुएं से पानी निकलवाकर पानी निकालने की विधि के बारे मे कई 
प्रश्न क्ये तथा बार बार पानी निक्लवाया । बाबर को जो बात उचित नहीं 
लगती थी, उमे वह स्वीकार नहीं करता था ॥ 


प्राकृति ह सीन्दय का वशान - बाबर ने भारत के घास के मैटानों पवतों 
युक्षो के सौददय एवं प्रकृतिका सजीव वशान किया है सेव के एक छोटे से वृक्ष न शरद 
ऋतु मे बहुत सुददर रुप घारण कर लिया था । उस सम्बंध में बारर ने लिखा 
है कि “वह चुक्ष इतना सुटर बन गया था कि यदि कोई चित्रकार उसका चित्र 
बनाना चाहता तो भी सम्भव नही था । 


सह वपुष व्यक्तियो के चरित्रों का भ्रध्ययन - 

थावर न भपने भमीरोें एवं महत्वपुण व्यक्तियों का सद्िप्त एवं सजीव 
यणन विया हु जिससे हम उन व्यक्तियों की जोवनियों एवं चरित्र 
के गरे से महत्वपुण जानकारी प्राप्त होती है। उसने उनके रुप रग, वेट 
भूषा भाचार प्यवहार गुण पपगुण वा भ छा वर्शान किया है ॥ बावर वा वन 
इतना सक्षिप्त एवं सजीव है कि पार जद बावरनामा पढता है तो उसे गह 
प्रहमाम होने लगता है रि जैसे यह घटनायें उसके सामने घटित हो रही हो ! 
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समालोचनायें « बावर ने पपने! समय के कवियों तथा साहित्य 
फारो की चर्चा की है एवं उनकी कृतियों पर विचार व्यक्त किये हैं। मौलाना 
प्रव्दुरहमान जामी उसका समकालीन फॉरसी कवि तथा प्रसिद्ध साहित्यकार 
था। उसके बारे मे उसने केवल 4-5 वाक्य लिखें हु। जिनसे उसकी ऐतिहासिक 
कृति का महत्व स्पष्ट हो जाता हैं। पली शेर नवाई सुकीं साहित्य के लिये 
प्रसिद्ध था॥ बाबर ने उसकी हृतियों पर पपने विचार व्यक्त ' करते हुए उनवी 
भूरी भूरी प्रशसा की है। सुलतान मेहमुद मिर्जा उस समय का प्रसिद्ध कवि था। 
बादर ने उसकी कवित/भो के बारे से लिखा है कि “उसने एक दीवान की रघना 
कर ली थी, कितु उसके शेरो मं कोई रस न था। इस प्रकार की वविता से कविता 
न करना शच्छा होता है। ” रु 


का ३. 5३ ४ मु ह 


बाबर का ड्िन्दुस्तान वर्णन 
है आड़ 2 + 
बादर के हिंदुस्तान पर प्राक्रमण के कारण - 
फल 4 7 
। जब वात्र का काबुल पर झ्रधिकार हो गया तो उसके सामने प्रमुख 
समस्या यह थी कि उसके साथ काबुल भाने वाले फबीलों तथा जत्यो के जीवन 
निर्वाह वी प्यवस्था किस प्रवार से की जाय ।'उसने लिखा हैं कि “काबुल एस 
छोटा सा देव है 'यह तलवार का देश है, लेखनी का नही है। यहा से इतते सब 
क्य्ीतों वालो के। लिये'घन प्राप्त बरना भसम्मव था। पश्रत यह उचित शांत 
हुआ कि ईन कबीलों के परिवार बालो के लिये खाद्य सामग्री प्राप्त कर ली णायें। 
तदुपरात वे सुगमता से सेना के साथ इधर उघर धावों पर जा सकेंगे । ” 
काश ॥5६ | 8 7 ४ छ« 
, बयूर तैमुर का उतराधिकारी होते के कारण हि दुस्तीन ने पश्चिमी 
भाग पर पवना वैधानिक झधिवार मानता था । उसने लिखा है कि “क्योकि मेरी 
द्वादिक इच्छा सबदा हिदुस्तान पर भ्रधिवार जमाने की ही रही हैं भौर यह 
विश्िन्र देश भीरा, खुशझाड, चीनाव तथा चीनीक्त किसी संम्तय ठुर्को के भ्धिन 
रह चुके हैं। श्रत, मैं उन्हें घपना ही समभता था| भौर उ हें द्वातिपूवत झौर चाहे 
युद्ध करके, जिस प्रकार भी सम्भव द्वोता झपने भ्रधिकार में करता तिश्चय कर 
लिया था । इन कारणों से इन पहाडियों के प्रति सदव्यवह्ार परम भ्रावश्यक था। 
भत यह झादेश दिया गया कि ईन लोगों के गहलों तथा मवेश्ियों को डिसी 
पवार वी कोई हालि नहीं पहुचाई जाम ! यहां तक कि इतके सूत के एक दुबे 
तथा टूटी हुई सुई को भी कोई हानि नहीं पहुचाई जाय! + 


24 फरवरी, 59 ई० बावर के कुछ सँनित भीरा मे निवाप्तियों वो 
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लूट रहे थे जय इस बात ना पता चला तो उसे उसने बुछ भौर सैनियों वो भी 
जाने का झाटेश दिया झौर उनसे वहा कि वे उनम से बुछ की हत्या कर ई द्पां 
बुछ थे ात कान वटवावर उहे विविरों वें चारो ओर टुमवायें ॥ !! 


* ०5 


4 


हिंदुस्तान पर विजय बरन के बाद जो लोग काबुल जाना चाहते भे 
बारर ने उनको जाने से रोवा भ्ौर उनसे कहा कि राज्य एवं टिग्विजय बिना 
साधन तथा अस्त्र शस्त्र के सम्भव नही । बादशाही तथा झञासन विना सेवका वश 
श्रत्ीनस्थ राज्य वे प्राप्त नहीं हो सकतें॥ कई वर्षो के सघय, कठिनाईयी, लम्बी 
चोडी यात्रा अपने आप तथा भपनी सेना को रणक्षेत्र के कौझकर एवं घौर युद 
केउपरात हमने ईश्वर की कृपा से शन्नुप्तों की इतनी ब्डी सख्या को इस श्राशय सै 
पराजित किया कि ऐसे विस्तृत प्रदेशों तथा राज्यों को अपने भ्रधिकार मे कर ते । 
अ्रव श्राज क्या हो गया, है, झोर कोन सी ऐसी विपत्ति भ्रा गई, हैं कि उस देश को 
जिसे प्राणो की बाजी लगाकर विजय क्या है. ग्रकारण छोडकर चले जाग । 
क्या हमारे भाग्य मे यही लिखा।है कि हम।सवदा; काबुल मे, दरिद्रता एवं कप्ट 
भोगते रहें । श्रब श्राज से मेरे किसी हिंसपी को ऐसी वात न करनी चाहिये वि तु 
जिस क्सी। मे शक्ति नही है और उसने जाता निश्चित कर लिया ह तो उसे 
फ्रिर रुका नहीं चाहिये'। सम्भवत उसे सहायक भी उसके श्राक्रमणों को 
बेबन सूटमार एवं घन।एकन्न वरने का सांधव समभते थे | किःतु उसने हि दुस्तान 
पर राज्य करना निदचय कर लिया था उसे सुलतान मेहमुद गजनवी सरीसे 
बाटशाह पर भाग्चय होता था, जो हिंदुस्तान तथा खुरासान को विजय करते के 
बाद भी गंजनी को ही श्रपती राजधानी बनाये रहें ।, ४४ 7 

4 9) के हु: «व 

यायर मे नेतृत्व को अ्रदुभुत क्षमता 


|! बाबर मे नतुस्व' की प्रदुभुत क्षमता थी । हिटुस्तान की विजय मं उसने 
ये समठन एवं योग्य नेतृत्व की योग्यता को भली भाति प्रटशित किया था । 


४ बाबर ने 507-08 इ० मे पाच हजार घृडसवारी को रात बर अपन 
योग्य नेतृत्व का परिचय लिया था | उसने अरबा और तुतों की सँ-य सचालन वी 
बिधि को ध्यान पूवक देख। श्रौर भविष्य मे उसका प्रयोग किया। सेना के प्रस्थान 
में समय वह बहूत सावधानी बरतता था | उसन सिवानकोट से जाहौर की यात्रा 
के समय सतकता या परिचय टिया। इस समय सोच समभकर ही वह भाग 
बढ़ता था | बार सम यूटाल सैनिक तथा योग्य सेनानायक व गुण मौजूठ थे | भत 


बह भय सेनेकों वी बठिनाईयो का भासानी से समभ जाता था । 


पानीपत के शुद्ध का वशन मरते हुए बाउर ने लिखा है कि सेना बालों 
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मे से बुछ लोग यड़े भयभीत तथा चिततित थे। भय तथा चिता था कोई वारण 
नहीं था | ईज्वर नःजो बुछ भाग्य मे आलिकाल से लिख टिया है, उसमें कोई 
परिवतन नही हो सबता। यद्यपि ठीक बात तो यही है। वितु भय एवं चिता 
के वारण कि जो लोग भयभीत एवं चिन्तित ये वे भ्रपने घरों स 2-3 मास वी 
यात्रा की हरी पर पड़े हुए थे । हमारा सुवाबला एक प्रपरिचित कौम एव 
लोगों स था नातो हम उनकी भाषा समकत थे भौर न वे हमारी । उसने हिदु 

स्तान के अक्गानो की शक्ति एवं उनके सैंय सव[लन वी याग्यता को भूत सातति 
समझे लिया था । उस्ते हिंदुस्तान पर प्राक्षमण करने ने लिये 'भ्रफ्गारनों की 
बी क्मजारो न ही प्रोस्पाहन दिया । बाठ में भी उसन ग्रालम खा तथा इब्राहिम 
हें युद्ध का बृतात हदि। वालों से प्रफुयानों की शक्तियों एवं संय संचालन की 
योगता का भल्ी भांति झ्तुमान लगा लिया द्वागा,। ' हे 


पानीपत के युद्ध के पूंदं ही बाबर ने टरवेप मुहम्म” सारबान से जहा 
था कि “ इद्राहीम वी उज़बेगो से तुलना वरना उचित नही है क्यो इम्राहिम ! 
ने प्रभी तब झ्नुशासनवद्ध होवर युद्र नही लडा है । 


नी! थादर मे खातवा दे युद्ध में प्रपनी सैय संचालन वी श्रदुभुत योग्यवा वा, 
परिचव दिया था । बाबर का जिन प्रफगानों पर वि वास नही था्‌ उ्ह्‌ उसने दूर 
टूर भागो भे भेज टिया । केवल विश्वासपात्र श्रफगानों को ही अपने पास में रखा , 
सनिकों में प्रात छा जाने पर भी बाइर निराश नहीं (श्रा। उसने साहस वा 
परिचय देते हए सेना में श्रागा (का संचार किया । उसने खानवा युद्ध से दृव मटिरा 
आन का त्याग, मुसलमानों को तमगा बर से मुक्त करता एवं रण क्षेत्र संस 
भागन की शपथ अपने सैनिकों को टिलावर प्रयती दुरततिता ,एवं योग्य सैसा- 
नायक के गुणो का परिचय दिया । के रद 


5५ ९ 7 2 ः ड़ ही: 
तोपलाना - बाबर वेः पास कुचल पोपखाना एवं बदूवें थीं, । जिम पर उर्तझ 
पूरा भरोसा एवं विज्वास था। बावरनामा के भवनुसार बाबर से रदुक वा सर्व 
प्रषम प्रयोग 6, जनवरी, 59 ई० मे किया या। ... - 


... बाबर ने अपने तोपखाने एवं बद़ुकों की सद्दायता से वानीपत के हे प्रथम 
युद्ध म इद्ाहीम वी एक साख सेना वो दुछ ही घटों में तहस-वहस कर टिया ॥ 
इस यु मे गाड़ियों को व ची खाल की रस्पियों से जोर्ड टिया गया था। 
इवाहीम के युद्र मे उस्ताल भली पुली में भपनी बुशवता का पूर्ण परिचय 
नया चा। 3३ 


थाबर जानता था दि सौपखाने की उन्‍्नती से ही वह निरस्तर विरयें 


( 0 ) 


प्राप्त कर सकता है । इसलिये इस सम्बंध मे रोज नये प्रयोग होते रहे थे। 
बाबर में बयाना पर भधिकार मरने के लिये उस्ताद घ्लीकुली वो एक बडी तोप 
ढालने का भादेश दिया । उसने 22 प्रवटोवर 526 ई० को नई तोप तमारवी 
परतु यह बाबर के उद्देश्य को पूरा नही कर सकी ! ब्रत प्रलीबुली खा ने भातम 
हत्या करने का निश्चय किया । परतु बाबर ने उसको प्रोत्साहन देने के तिये 
खिलग्मत प्रदान की झौर इस प्रषार उसे इस मेंप से मुक्ति दिलाई। हैं 


बाबरनामा से बाबर की राजनीति पर प्रकाश 


बाबरनामा से बावर के राजनीतिक विचारो के बारे मे जानकारी प्राप्त 
होती है । बाबर का मानना था कि व्यवहार में अच्छे नियमों का सभी को पाल 
करना चाहिये, चाहे उह किसी ने भी बनाया हो । वायर समस्त मुख्य प्रभियानो 
से पूव परामश के लिये बेठक बुलाता था झौर गोंगों के परामश को ध्यानपूवक 
सुनता था । काबुल विजय करने से पहले उसे शासढ प्रवध का भ्रधिक प्रनुभवें 


नही धार ॥..5$९ जज 7 ॥ 


बावर ने लिखा है कि “हम लोगो उस समय फसल तथा उत्पति का कोई 
कोई ज्ञान नही थां श्रौर यह मालगुजारी भ्रधिक थी / इस कारण देश की भ्रत्य 
धिक हानि उठानी पडी। वह जिस प्रदेश के / जोगी को विजय करता वहां ने 
स्थानीय शासन प्रबंध को अ्रधाओ्रों का पालन करना प्रारम्भ कर देता था ।. | 


बाबर वा यह मानना था कि कर वसूल करते समय क्सी प्रकार का 
अ्रत्याचार नही करना चाहिये  झधिनता स्वीकार करने वाले के! साथ वैसा 
ही व्यवहार मरना च।हिये जैमा कि टीस्त्र के साय॑ किया आता है। परत अधि 
नता स्वीकार नही करने वालों का शक्ति के द्वारा दमन करने चाहिये । बाबर का 
व्यवहार व्यापारियों के प्रति सहानुभूति का था । वह उहे किसी प्रकार का 
नुक्सान पहुंचाने के पक्ष म नही था । |. 5-३ | हर 


पानीपत के युद्ध से पूद एवं उसके प”चात दावर को जो बुछ भी घन 
सम्पति प्राप्त हुई थी, उत्तका भ्रधिकाश भाग उसने भवने ,सैनिकों से बाद दिया 
था ) प्रागर के खजाने को भी उसन लोगो म॑ बाट दिया झौर काबुल तक भेदे 
भेजी । जब लोग बावर वो “क्लदर ' कहते थे, तो उसे; काफी प्रसानता होती 
थी । हिद्"ुस्तान मे भी उसन प्रचलित शासन,पद्धति वा झनुसरण किया। बावर 
ने भकक्‍तादार एवं शिबट्ार नियुक्त किये जिनका सुख्य काय प्रदेश में शा्ति एव 
स्पवस्था भनाये रखना था। बावर ने दानपुश्य एवं निर्माणकार्यो पर इतना प्रधिव 

शा सच दिया शि उसके राजकोद में धन का सदा झमाव रहा था। 





(7) 


दावर दे समय मे भो डाक प्रजध बहुत इुशल था । वह राजदूतों के' 
शव मरा व्यवहार बरता था + उसयी प्रपन पूवजों दे राज्य एवं मध्य एशिया 
ही एजतीति में वही रूचि थो । भारत पर प्रधिवार करने हे बाद भी वह प्रपने 
मं कै राज्य को नहीं भूल सका । हमामूँ गो लिखे हुए पत्र से उसकी नीति के 
नर में पद्म घलता है । बिलतु बाबर ने स्वाजा कला वा जो पत्र लिखा या उसमें 
उपत लिखा है हिः उमको इच्छा क्षीघ्र हो काबुल पहुचन वी है । 


बाबर ने लिखा है कि " हिंदुस्तान वे मामले थोडे बहुत सुलभते 
बम है। परमेश्वर से घाणा है वि यहा के बाय टीक्ष सम्पल हो 
पैकी। इंवर न घाहा तो इन वारों मे सुस्यवस्थित होते ही मैं उस भौर 
परत प्रस्थान कर द्गा । 


गो श्मी पत्र में दाबर ने स्दाजा कला को गुछ काय करने के लिये लिखा 

'ैम खजाना एकत्र करने को प्रधिक महत्व टिया था । इस पत्र से पता 
पता है हि बादर इस समय तब शासन प्रवघ एव व्यवस्था के बारे में काफी 
गन प्राप्त कर चुद चा । 


बाबर के पु हिंदुस्तान का राज्य - 


है बावर ने इब्राहीम लोटी भौर भपते भमीरों के राज्य के गरे भें लिखा 
वाररनामा से भी यह पत्ता चलता है कि भ्रफ्गानों के विद्रोह कहा-कहां पर 

है? थौर बावर ने उनका दमन दिस प्रकार से रिया । इसके प्रतिरिक्त उस 
ले मालवा, गुजरात, दक्षिण एवं भेवाड आर्ट राज्यों वे बारे मे लिखा है । 
िलनामा से तुरे एद परफगानों की सै-य स्यवस्था दे बारे म भी पता चलता है 

मैने इद्ादोम लोदी को सै-य व्यवस्था के बारे में लिखा है कि " हिंुस्तात में 
“मा है कि ऐसे महान सबटो के भ्रवसरों पर धन देकर इन्छावुसार सेना 
नर सी जाती है । #य जा 


५ यावरनामा से पता चलता है कि उस समय विभिनत प्रान्तों से कितना 
स्व कर वमूल होता था । बावरनामा इसलिये भी महत्वपूण है क्योकि भाईने 
गपरी के भरतिरिक्त प्रकवर के परुव के इतिहासों म राजस्व के सम्बंध मेघय , 
मी भी ग्रथ मे वशन नही है । बावर ने लिखा है कि हिंदुस्तान के समस्त 
मिल कारोगर एवं श्रमिक हिड्लु ही हा करते थे। तुर्कों को राजत्द कर | 
दसफ्रने से काक़ी कठिनाई होती थी । 'घलाउदीन के समय राजस्व सम्शभी 
मर बहुत कठोर थे । बावर मे लिखा है. कि हिंदुस्तान के जंगली मे 

भोग जाकर छिप जाते ये जो विद्रोह करने बाले होते पे या फिर 
गषाइतेबे।, ; , ,. ५, + * 


(६ 2 ) 


हिन्दुस्तान की भौगोतिफ स्थिति का वहन "" . वा 
अं 


बाबर न हिंदुस्तान की भौगोलिय स्थिति का भी वन किया हैं! 
उसने कायुल ये पायीपतत एवं देहली तव के समस्त मुख्य स्थानों दे।महत्व को 
स्पष्ट बरते हुए विस्तृत रुप से _उनवा बशान किया है ।, भारत वी भौगोलिक 
स्थिति का वणन करते हुए उसने हिंदुस्तान की स्थिति, उतरी पवत, प्ररावती, 
एवं नदियों का विवरण ट्या है । 

हु है 

बावर न हि दुसस्‍्तान के हाथी, गडे, जगली भैंस, नोलगाय, मूर्गों झ्राटि 
पुप्रो का वणन करत (ए उनके स्वभाव के बारे म्‌ भी लिा है.! उसने ब7९- 
नवल एवं गिलहरी की भी चर्चा की है। मोर, तोते शाहमुग, सारस, नीलव०5, 
कौयल चमगात्ड, आझ्राटि पक्षियों का भी वरणन किया है। जन जतुशो म॑ मेण्ड्, 


घडियाल ।झौर मछलियो के बारे मे।लिखा है।। ' शः ४ 77 
॥.$ 7 ४४ ४ «+। ! शाजूआात क 
बात्र ले कतो सम ग्राम, की प्रशुसा की हैं|, [उसमे झामृ, केले, इमली. 
जामुन चर खुरम नारियल, ताड चिरॉजी, आानि के, बारे,भ,विस्तृत्‌ रुप से 
लिखा है / इसके झ्रतिरिक्त भारतवप की ऋतुओ, सप्ताह के टिंव समय विभाजन 
तौल का भी उसने विवरण दिया है। + म्थ*ा हाशझाछ हे 
बाबेर के निर्माण कार्य - ४ 2 दी वा 
हैं; । ॥:5- ३ 5] ॥)78॥ ७] ॥# (00 है :क 
- वाबरभामा से पता चलना है कि उसने कई स्ताताघर, ,वाग, तालाब, , 
कुए, एवं फावारें का तिमाण करवाया। फ्नेहूपुर सीकरी घोलपुर ग्वालियर , 
बयाता, भा्ि स्थानों पर कई भवनों का निर्माण करवाया 3 उसके छारा बनवाये 
गये भवनों मे से प्रानीपत की बडी मस्जिद एवं सम्भल की जामा मस्जिद श्राज़े 
भी मौजूट ह। का $ ॥8 # 35 कह 4 77 ॥7 *। 
बावरनामा को त्ुढिया पी 0 2 हज है 
()' बावर ने उडीसो * खानदेश, सिध कद्मीर भ्रादि राज्यों के बारे में कुछ भी 
नही लिखा है। ! “7 ४ 3 छत लि 
(2) बावर ने जो वुछ भी लिखो है, वह बहुत सक्षिप्त है, उसे कुछ विस्तार मे 
लिखना चाहिये था । 
(3) पहले 'भागा वी धाली से पिछने भागों की “ली निम्न कोटि वी है । | 
६4) बाबर की झत्मकथा मे 483-93, 503-04, 4508-9, 520-28 
4529-30 झादि वर्षो बी घटनागा वा वणन हमें प्राप्त नहीं होता । 5 ५ 
(5) बाबर ने बाबरनामा में गलत तथ्य भी प्रस्तुत जिये हैं। उताहरण स्वदप * 


(॥3 ) 


शबर ने लिखा है कि पानीपत के ग्रुद मे उसम्रे पास बेवल 2,000 सैमिक 
पेपरतु पघाधुनिक शोध काय से यह स्पष्द हो गया है दि उसके पास 
25,000 सैनिक थे । । 


माप पर दि] पा ० 
बाबरनामा का भृत्यक्ड 99. प०> 





दिल 045५2 00 25 20 

इन ध्रुटियों ३ होने के यावजूद भी यावए्नामा एक महत्वपूर्ण रचना है। 
वेवरीज के "इन में "वाउश को भात्मवंघा' एफ ध्रमुल्य प्रथ'है जिसकी छुलना, 
पैंट धारस्टाइन भौर सो ये स्वीयृति पत्रो तथा गिस्मन भौर “युटन की भात्म: 
उयाों से की जा संकतो हैं। ” लनपूल ने लिखा है कि ' 'पंकवर के वेश गी पा 
पक्ति ववा शान समोष्त हो चुकी हैं, परतु उसके जीवन फा विवरण का सका 
उपद्ाम करता हँपी प्रमर है | । पे । का या । 


के 5 8; ४७% ६३ ् 
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2| पििर्जा हेंदर : तारीख-ए-रग्रीदी 





मिर्जा हैदर सुहम्मद हसन मु रगान भा पुत्र था। उसका जम 905 हि 
(।499-500 ह०) मे हुप्रा था झौर मृत्यु 95५ हि० (55-52 ई०) मेँ हुई 
थी। मुहम्मद हर्सेन बा बादगाह बावर मी मोती स विवाह हम्मा था| इस प्ररार 
मिर्ज़ा हैदर बाबर षा चचरा भाई था ) वह मलम और तलवार दोनो गा घती 
था। बदरणा तथा माश्यर मे एक सैनिव झधिकारी के रूप में उसने प्रपती उच्च 
सैनिन' प्रतिभा का परिचय त्या था। ! 


कामरान के सैनिक पटाधिवारी के रुप में मिर्जा हैदर ने लाहोर में बडी 
भचन्छा शासन भप्रशाध किया । चौसा की परायय के भाद हुमायूँ जब भागरा पहुंचा 
तो मिर्जा हैदर ने भाइयों को मिलान का माफी प्रयत्त किया कितु सफलता 
नहीं मिल सकी। मिर्जा हैदर हुमाय॑ से इतना प्रभावित हो ग्रया कि प्रब वह 
हुमामूँ के साथ रहन लगा । क्सौज के निकट गंगा तट के युद्ध मे उसने हुमायूँ का 
साथ दिया । लाहौर में उसने हुमाय्य॑ के खोय हुए राज्य को पुन भधिकार में लाने 
योजनाएं बनाई कितु सफलता प्राप्त नही हो सवी | हुमायूँ की झतठुमति पाकर 
नवम्बर 540 ई० मे उसने काश्मीर को जीत लिया ' जड् हुमाय्‌ ने काबुल को 
विजय कर लिया तो उसने हुमायू के नाम का खुतबा पढ़वा दिया | 455 - 52 
ई० में काइमीर वालो ने रात्रि मे एक छापा मारा जिसमे उसकी मृत्यु हो गई।? 


मिर्जा हैदर वी 'तारीखे रशाटी का अग्रेजी श्रतुवाद एबच० इलियस 
तथा ई० डेनीसन राय न किया जिस बजह से मिर्जा हैदर को काफी प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई भौर इसका बहुत अ्रधिक् प्रयोग हुआ है । यह दो भागों में विभाजित 
है डे 


॥- इलियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (पंचम खण्ड) पृष्ठ ॥04 

2- रिजवी एस ए ए सुगलकालीन भारत (हुम'यु भाग - ।) 
समीक्षा सम्बवी पृष्ठ 9 

3- रिजवी एस ए ए - मुगलकलीत भारत (हुमाय भाग ।) 
समीक्षा सम्बधी वही पृष्ठ 6 


६ +)१। 


[]) प्रषम भाग बाप्मीर में 952 हि० (546 ई०) म तैयार हुप्रा। इसम 
मुगूतिस्तान एवं पृश्यर दे मुगल झासवो-तुगसक तिमूर मिहासनारोहण 748 
हि (347-48६०) ये भब्दरशीद जिसवो ग्रह ग्रथ समपित हुभा, के समय 
५ ; 
तक का इतिहास है । 
है 
॥) दूसरे भाग मे उन घटनाप्ों ना विवरण हर जो कि इतिहासकार बे जीवन 
६०१ ।े 

पाल 948 हि, ( 54] ६०) तब घटी। ५ ' ४ 
7. ।उ उन वर्षों के इतिहास के भ्रध्ययन ये लिये जिनरे पृष्ठ /दादरतामा 
पे नष्ट हो गये हैं। इस इतिसास की उपेक्षा सम्भव है। इसके प्रतिरित बाबर के 
पृवजों एव बाबर से सम्बन्धित प्रय घटनाप्ो वा भी उसो बडे रोचत ढग॑ से 
उनसे किया है। हुमाय॑ बे बौज के युद्ध एव माय तथा उसवे' भाईयों पा 
प्खघ के इतिहास भौर बाइमीर तथा तिब्वत वे वुतात ने इस बच को व मुह 
बना दिया है। " ! 


मिर्जा हैदर ने बाबर एवं उसके पूवजों के बारे में विस्तृत झा से यणन किया है । 
उमन बावर घी प्र छाईयों एवं उसके द्वारा ही गई भेटों वी वाफी प्रश्मसा की है 
तय, उमके प्रति प्रामार स्यक्त क्या है । उसवी इति मध्य एशिया वी राजनीति 
पर प्रकात डालती है । 


मिर्जा हैदर ने हुमामूँ के इतिहास से सर्म्याघत निम्ताकित महत्वपूर्ण 
पटनाप्रों का उल्लेख किया हैं - * 


( ) पिर्जा कामरान द्वारा फाधार पर भ्रधिवार । 

(') पिजी कामरान का मिर्जा हैटर को लेवर भागरा तेकर झ्रागरा प। 
मिजों कामरान वी लाहौर से वापसी । 

(3) क्ग्रौज के समीप गगा तट पर हुमायूँ तथा शेरशाह युद्ध । मिर्जा हैदर 
वधौज के युद्ध मे धाही सैताप्रों के एक भाग का रक्षर था 58% उसने 
स्वय के निरीक्षण ये प्राघार पर कंश्नौज के युद्ध वा वा कया है। भय 
समकालीद लखक न युद्ध का इतना विस्तत विवरण नहीं दिया है 

(३) हुमायूँ का पलायन तथा लाहौर से सद भाइयों का एक होता भौर मिर्जा 

कामरान द्वारा विरोध । 


हुचना 


्अपफशजि--+ 
- रिजिवी एस ए ए - मुगलकालीन भारत (हुमायूँ भाग ) 


समोक्षा सावधघी प्रृष्ठ ॥7 ४ 
2- रिजदी, एस ए एु - मुगलकालीत भारत (हमायूँ भाग - ।) वह्दी पृष्ठ । 


+ 
५ 


६5) मिर्णा (हर द्वारा ब/सीर विदय 

मिर्जा हैरर हुमास्‌ जे निश्टतम स्यक्षियों मे गे था भौर डुछ सम तह 
उसे साथ रह चुगा था। धत उससे द्वारा हुमाय्‌ में चरित्र एवं प्रवृति 
बारे में दिया गया विवरण नयपी महत्वपूण है । 


। 
मिर्जा हैदर में घटताप्रों गा दड़ा घ्राश्वव वशान प्रस्तुत दिया है। 
घोड़े से वाकयों म घटना मो पूछा रुप स सिस देना उसबी दृति बी सबसे बी 
विशेषता है। यद्यपि घटनाप्रो मा वशन सक्षेत्र मं जिया है विल्लु उम्तकी 
इतनी भाजपम है डि हमार सामत एवं स्रप्ट तस्वीर उमर भाती है। 


4 । | 


+ + + 
॥ सा, मेः के ५ 


न 


ई जीत य ३: :४ ह . 3-० 8 
४ दर गलबदनं ७ /॥] है; ४ पु 
'्शु 'बैगत :, हुमायनीमा 
पतन 3 मा क॥ थे | 4 3०४ 5 
भुलेवदन बेगम जहीइदीन मुहम्मद बायर की पुश्री थी । उसकी माता क 
वाम दिलदार बेगम था। उसका जम लगभग 523 ई० मे हुआ था । जब यह 
दो वय की थी तद हुमायूँ की माता माहम बेगम ते उसे गोद ले लिया था।। 
'विम्बर 4525 ई० से बाबर काबुल से हि दुस्ताा पर विजय प्राप्त करन के लिये 
गे के साथ रवाना हुआा,। उस समय गुलवदन बेगम वी प्रवस्था दो वर्ष 
बी। इस समय बाबर अपने परिवार को बाबुल मे ही छोडव'र गया था। 
5296 ई मे बाबर के।परिवार का बाफिसा आगरा पहुचा । इस प्रकार लगभग 
नए ढक गुलवदन बेगम को झपने।पिता से भ्रलग रहना पडा। 


| कह ही [8.4 
530 ई० भें बाबर की मृत्यु हो गई। इसके पदचात माहम वेगम का 
भैषिक समय अपने पुत्रो की देखभाल में व्यतीत होने लगा। हमायू के एक पुत्र 
लिक्मान” का जम हा था कितु भीघर ही उसकी मृत्यु हो गई इस कारण 
 हिंग चिन्तित रहती थी। इसलिये उसने हुमायूं का विवाह मेवा जात से। करवा 
दिया । जिससे हमायूं को एक पुत्र की प्राप्ति हुई । इस भवसर पर माहम ने जो। 
वैवारिया +रबाई, उनका गुलबदन बेगम न विस्तार से वखन किया है [४ * 
न्‍ + (३९ 8 पे 2५ है; 
27 पप्रेज (534 ६० को जूब माहम की मृत्यु हुई तथ गुलवदन बेवम 
को श्री डैजे हुप्मा। उसने लिखा है हि “मुझे बडा शौक, नैराश्य एवं भोर 
रपट हुप्ना। रातदित मे दिलाप किया, करती थी। हजरत बाट्शाह ने भाकर वरई 
पके तसत्लीदी भर मेरे प्रति कृपा एवं ल्‍या प्रदर्धित वी। मेरी धाका 
) जब में दो व की थी तो मुझे अपने महल से ले गई भौर पालन 
किया। जब मैं दस वष की हुई थो तो उतका निधन हो गया। मे एक 
पप धौर अपनी शभ्राका के महल में रही। जब मैं 4। वप की हुई शोर हजरत 
वल्गाह पोजपुर पहुचे तो मे अपनी माता वे पास चली गई। ” 


ई ने परपने पिता की मृत्यु के _पह्दात घपनी वहिनों, भाइयों, एव मातारों के 
इति सतह प्रदाशत करना प्रारम्भ कर दिया था पर तु गुलबदन बेदम-ने लिया है 
कि हमायू ने ध्पनी भाता भाहम बेगम की मृत्यु के पश्चात इन समी के प्रति। 
भयधिक प्रदेशित करना प्रारम्भ कर दिया था। 


् 


६ 8 ) 


टरेमायू के हत्य म गुलवदन बेगम के प्रति विशेष स्मेह था। चौसा युद 
की पराजय से लौटने के बाद उसने गुलबदन बेगम के प्रति अयना स्नेह विस 
शब्दों मे व्यक्त क्या था "गुलब्दन । मैं तुक्के बहुत याद करता रहता था झौर 
कभी कभी पछताते हुए कहता था कि काश ! तुे भपने साथ ले भाता। हिय 
समयहिलचेल? मची तो/मैंने इब्वर कि पति क्ितशर्वी' प्रकट प्की भर कहा पक 


ब्् 


“ईश्वर को धय ह कि मैं गुलव॒दन को साथ न लागा। ” (पल लम 





! “ गुलबदन बेगम की,क्ैति से यह मालुम नहीं होता कि उसने विवाह कर 
किया परतु ।जब हमाय चौसा के युद्ध से पराजित 'होकराझाया तो [उस समय 
शाग्रद उसका विवाह हो चुका था । उसके पति का नाम खिद्ध स्वाजा खा था 
जो कि एक पप्रभुत्वशाली सरदार था। जब कामरान आगरा से पजाब बी और 
रवाना हुझा ज़्व वह महत्वपूण) मुगल अभीरो को/अपनी ओर मिलाने लगा शोद 
गुलबदन बेगम, को भी उसकी ईच्छा | के विरुद्ध अपन षसाथ ले।लिया। संम्भवत 
इसका कारण यह रहा होगा कि खिज्ञ स्वाजा।खा एवं उसके भाईयों का सहयोग 
उसे प्राप्त हो जायेगा ! गुलबदन बेगम कामरान के साय नही जाना चाहवी। थी 
इसलिये उसने हुमायूँ को लिखा कि ' हजरत से मुझे यह झाशा न थी कि इस 


तुन्छ को भ्रपनी सेवा से पृथक करेंगे"और मिर्जा कामेरानें को सौप देती ।” 
हैँ. धर हू ॥। है । ३३.३ क8॥:%  |श- ६5 


। किन्तु हमाय ने उसे स-तोष देते हुए पश्र लिखा था कि * मरी स्वयावी 
इच्छा न,थी वि तू मुभस पृयक हो कितु जत्र मिर्जा ने ।श्रत्यधिक पश्राग्रह 'किया 
एवं बिनयपूवक प्राथना की तो यह परमाव“यक हो गंया/ वि तुझे मिर्जा को । सौंप 
दू , वारण कि इस समय हम भी युद्ध म सलग्न हैं । यटिईरवर न|घ्राहा तो युद्धा 


के समाप्त होते ही सवश्र 4 तुके बुलवा रागा । ” * 
च ५ ॥| +. 48 है; 87 ४8 8४7 


हुमायू बनोज के युद्ध म पराजित होवर लाहोर पटुचा । उस समय भी 
हुमाय के भाइयों न उसका साय नहीं दिया ॥+ भाइयों के/मतभे से। गुलबदन 
बेगम बहुत दुःखी थी ।' उससे वहा वि “बा वह सब भाइयों को एकत्र 
देख सकती । ' सयोग मे ।948 ई० मे क्श्म में जा भाई कुछ समय में लिये! 
सगठित हो गये तो इस खुशी में हुमा ने एक ग्रहुूत बढ़े जइन बा भायोजत। 
किया। है हक है. 50 के ८४- करे 

5 4 ++ कह आई: 

पि्जों वामरान ने गुत॒व”न बेथस के प्रति कमी भनुचित व्यवहार नहीं 

किया भौर इमेगा उसके प्रति विश्येप स्वह व्यक करता रहां। हमायूँ ने लर 


] रिजयों, एस एए- मुगलवालीद भाख (हमाय/भाग प्रपम)। ६४ । 8 
समीला सम्बंधी पृष्ठ 26 ; कः कल 
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हिंदुस्तान पर पुन ग्रधियार वर लिया तो उसो अपनी बगमों वा भारत 
परचन का भ्ादश दिया परन्तु इसी बीच उपवी मृत्यु हो गई झौर येगमों 
हा वाविया प्रायर के समय में भारत पहुचा । ग्ुलम्टन बेगम भी इसी 
दाफ्ति मे धो । 


हुमायनामा थी रुचना गुलयदन बम थे घरकवर ये बहने से । 500 रेट 
प्र । ५०0 है० के बीच में री । ग्रतवदन बेगम ते लिखा है वि “जिस समय 
हजखत िरिलस मवानी (बाबर) परतातगामी हुए, उस समय वह पाठ वष बी 
दो। प्रत उनसे विषय मं उसे महुत व स्मरण रह गया था कितु शाही भांदेयां 


खयार उसने जो बुछ सुना भ्यवा जा बुछ याद रह गया था उसे लिपिबद 
विया हैं। "१ 


गुलव्न बेगम ने प्पनी हृति को दो भागो मे लिखा है । 


() प्रथम भाग मे बाबर या इतिहास * 
(॥) दिवोय भाग मे हुमायूँ मा इतिहास । 


बाबर के इतिहास वे बारे में गुलददन बगम न लिखा है वि “उसे बावा 
हस्त बात्याह ने प्रपन "वारेमानामा” में भ्पना इतिहास लिस टिया हैं। भत 
के ५ 
उनका इतिहास केवल प्रानीर्वा” हेतु लिपिबद्ध विया जा रहा है। 


नुमायवामा से बावर के बार मे महत्वपूण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त 
हैती ह। गुलवत्न बगम न प्पनी छृति में जागर की दानणीलता, कल 
परस्वार व परक्ति उसक प्रेम वा प्रच्छा विवरण टिया है । यावर के सम्ब ध 8228 
परनाप्रों क बार म जानकारी प्राप्त वरन के लिय गुलइटनबैगम की दा 

शेप महत्व रखती है। डॉ० रिजिबी ने इस सम्दा्ध मं लिखा है नि “हुमायू से 
से दायर को जितना भ्रधिव स्नह था, उसका मासिक विवरण सव प्रथम + हुमायूँ. 
भात्रा भही टुचरा है भौर अवयरनामा में उसे म्धिक विस्तार से लिखा शा है 
पुलददण बगम के बुता-त से पता चलती है. कि वायर वी मृत्यु का बाएह वही 
विप था जा इश्राहीय की माता न उस्ते 2। टिसस्थर 526 ई० 000 0 की 
भेपनी शगणावस्था म भी बाबर को हिंदाल वी कितनी प्रतीक्षा थी भौर यह 
जानन के लिये [हिदाल वितना बडा हो गया है, वह क्तिना उत्सुब था इसका 
पता केवल इमायूतामा से ही चलता हैं। इस प्रकार वावर के सम्द ही 

"गम ने झपनी व्यक्तितत जानकारी के श्राधार पर जो डुघ भी चिता ५ की 
>5चच+->............. 

फेज फ दे ए- सुगलकालीन भारत (हमायूँ भाग “हषम) बजा हूँ. 
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यद्यपि वह बडा सक्षिप्त है कितु अत्यात महत्वपूणा ह भौर यटिं उसन इसकी 
रचना न को होती बायर के विषय में हमारी जानकारी कितनी श्रधुरी रह जाती 
इसका प्ननुमान बेवल “हुमायूनामा' के भ्रच्ययन से ही लगाया जा सकता हैं।:" 


गुलबदन बगम वी कृति का दूसरा भाग अधिक महत्वपूण है जिस्म 
हुमायू का इतिहास है । प्रो० के० झार० कानूनगो के शब्रो मं “मुझे यह पुस्तव 
बहुत उपयोगी लगी है - विशेषकर हुमायू के जीवन और तिथियो के पारे म॑ 
यह बेगम एक दो बातो के सिवाय श्र य बातो में विश्वसनीय हैं। ' 


डा० रिजवी न गुलबदन बेगम के हमाय्‌ के इतिहास को निम्न तोन 
भागों में विभक्त किया है। इसमे उहोने गुतबदन वेगम के जातरारी वे सूत्रों 
कया हवाला दिया है । 


()) गुलबदन बेगम की अपनी जानकारी पर आधारित हुमाय के सिंध की बोर 
प्रस्थान तक का तथा हुमायू के काबुल पहु चने के समय मिर्जा कामरान केझपे 
बनाये जाने तक का इतिहास | थे 


(2) हमीटाबानों बेगम द्वारा वर्शित सिंध से इरान तब' की यात्रा आर बावुल 
विजय की घटनाये । 


गुलबटन बेगम की मृत्यु 7 मई 603 ई० को हुई थी । 


गुलबटन बेगम के हुमायूँ के इतिहास का क्तिना महत्व है । इमकी पुष्टि 
भे डा० रिजवी के निम्न तीन उद्धरण दिये जा रहेह? 


हुमायू के पजाब तथा सिंध की और पलायन के पूव वी जिन घटमाग्रों 
का गुलबदन बेगम ने उल्लेख किया है उनम भभियानों एव ग्रय राजनीतिक 
घटनाम्ों का बणन बडे सक्षिप्त रुप से क्या गया है। महत्वपूणा युद्धो वा 
उल्लेख वेवल थोडे से शब्हो में वार टिया गया है कितु प्रत पुर के भीतर वी 
घटनाझो वा तथा बेंगमो वे तत्वालीत जीवन का उ लख उसने विस्तार से किया 
है । हुमाय वा अपनी माता तथा बहिनो के प्रति प्रेम, माहम बंगम वा हुमाय ये 
पुत्र के जाम व विषय म चि ता, बंगमो बे द्वारा पुत्र के जूम वी प्रतीक्षा हुमाय 
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दर भियाने श् 
हक वेश! से वापस होने वे उपरात ।माहम बगम द्वारा जदन वा 
प्रायोजन, ति जा वी कम के 
' तलिस्सम भवन एवं मिर्जा हिंदाल के विवाह थे जइन का उल्लेख 
कवर है है 
के न बैगम के “हुमायूगामा” में ही हुआ है। इस विवरण से हम उस 
$ उच्च हे 5 हट है; 
उच्च वेग के सामाजिक एवं सास्ट्ृतिव जीवन के सजीव चित्र प्राप्त हो 
जाते हैं। + 
+ 


रा 
। है 

गा बी सिघ यात्रा के प्रसम मे गुलवदन बेगम ने हमाय तथा 
राय हो बोर के विवाह वा बडे विस्तार से उल्लेख किया है । मालदेव के 
वह, 'इबबा 34 अड! एवं वहा से वापसी बे समय मे को जो कष्ट भोगने 
पत्म बत्म पर कक उल्लेख गुलंबदन बेगम्‌ ने किया है। भर्जा शाह हसन द्वारा 
परता पढ़ा उसके भी वेग के कारण हुमायू को जिन कठिनाइयों का सामना 
वामरात को की भी बैगम न चर्चा की ह। हुमायू द्वारा खानजादा बेगम को 
मित्रा बामरान समभाने के लिय भेजने, खानजादा वेगम के समझाने के बावजूद 

हा अमर व क बार में श्रपन नाम का खुतवा पढवाव के लिय झाग्रह का 
पह विवग्ण बे प्र का अपनी माता एवं खानजाटा बेगम से ज्ञात हमा होगा। 

| हम कसी अ्रय ग्रय म नही मिलता । रा 
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धटनाओो वा उल्नेख बेगन ने 
हमीटाबानू बेगम भी बाबुल 
से लिपिबड करने में 


प्रपना 22% काबुल विजय वे बाद वी 
पहुंच गह परी वे झ्राधार पर किया है । उप्त समय 
गद्य थी। प्रय वेगमो न भी उस घटनाझो की बम कर 
वंगमो कं दो होगी । मिर्जा कामरान ने हुमाय से कायुल के लिये सपप से 24 
धोड़ को जो कष्ट दिये, उल्दें गुलवदन बेगम ने स्वय ने भोगा था । इस बाल 

ड थोड़े समय के लिय जय कभी हुमाय तथा बगम बष्टो से मु हो जाती तो 


थी विश -अमोट एवं दावतो का भी प्रायोजन होता था । इस बाल हे इंतिद बी 
रु पता स्त्रियों के जीवन के सजीव चित्र एव उनके चरित्र बा रोचक विवरण 
बे सुनेमान मिर्जा मौदान छाही वी पत्नी हृस्म बेगम दा सेना के नेतृत्व रे 
उत्नत बेगम न बड़े समिर्जी दामरात नी मूँखता, 
क्रिया हू ॥ 
श्पप्ट बल ते बंगम ने सर्विस्तार 


हरम वेगम से बे 
इश्वः की घोषणा बे दुष्परिणाम की हत्या 
घड़ा वो है। मिर्जा हिंदाल वेगस का सगा भाई था । उसकी हक 
एवं पिज्जा हि'शल बगम का सगा भाई पा उ्वी हँता पर टोंक एव 
कप, ति उसका ब्रोड स्वाभावित् हीं के दफन, 
प्रति हुमायूं बे ोक एव वेशमों के विलाप वया उसकी लाए 
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यद्यपि यह बड़ा सक्षिप्त हैं विस्तु अ्रत्यात महत्वपूर् ह झौर यहि उसने इसी 
रचना न की होती बाउर के दिपय से हमारी जातवारी डितनी भ्धुरी रह जाती 
इसका प्रतुमान बेउल “हुमायूँटामा' के भध्ययन से ही लगाया जा पक ता है । 


गुलबदन बगम की कृति का दुस्तरा आग अषधिव' महत्वपूण्ता है जिस्म 
हुमाय्‌ का इतिहास है | प्रो० के० ध्रार० वानूनगो के शब्रें म॑ "मुझे यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी चगी है. - विशेषकर हुमायूँ' के जीवन श्रौर तिभियों व फरे से । 
यह बंगम एक दो बातो वे! सिवाय श्र य बातो मे विश्वसनीय है । ! 


डा० रिणवी ने शुलत्रत्न बेगम के हुम्तायू वे इतिहास को मिस्ने वो 
भागो से विभक्त क्या है। इसमें उहोंने गुतबदन बगम वे जातगारी के सूत्रों 
का हवाला तिया है । 


| 


(।) ग्रुलबदन बेगम वी अपनी जागकारी पर भ्राधारित हुमाव वे! सि घ वी घोर 
अस्थान तक का तथा हमासू के काबुल पट चने के समय मिर्जा कामरात के भ्रघ 
बनाये जान तक का इतिहास । ह 


(2) हमीलाशनों बंगम हारा वशित सिंध से ईराल पब' की यात्रा पार वाबुल 
विजय की घटनायें । 


गुलवदन देगम की मृत्यु 7 मई 603 ई० वो हुई थी । 


गुलबदन बेगम के हुमायू के इतिहूस का कितना महत्व है । इसकी युरिद 
मे ड० रिजवी के निम्न तीन उद्धरण व्यि जा स्हें हैं * 


हुमायू के पजाव तथा सिघ।की भोर पलायन के पुव की जिन घटनाभो 
का मुलबदत बंगम ने उल्लेख किया है उनम पअ्रभियानों एवं ग्रय राजूनीतिक 
घटनाभो का वशन बड़े सक्षिप्त रुप से किया ग्रया है। महत्वपूरा युटो का 
उल्लेस वेवल थोड़े से झब्दो म कर दिया गया है विशु अत पुर के भीतर की 
घटनाओं वा तथा बेंगमो दे तत्यालीत जीवन का उद्लेख उसने विस्तार से किया 
है । दुमाय दा झपनी माता तथा बहिना के प्रति प्रेम, साहम बेगम व हुमाय थे 
पुलक जे मं क विषय से वि ता, बेगमो वे' ढ्वाय पुत्र के जम की अतीध्य हुमाव 
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के चुतार ये भ्रभियान से वापस होते थे उपरात माहम बेगम द्वारा जइन का 
झामोजन, तिलिस्सम भवन एवं मिर्जा हिटाल के विवाह के जश्न का उल्लेख 
केबल गुलवदन बेगम वे “हमायूनामा” म ही हुआा है । इस विवरण से हम उस 
समय वे| उच्च वग वे सामाजिक एवं सास्शतिक जीवन के सजीव चित्र प्राप्त हो 
जाते हैं । ड़ 
ः  +5 

हमाय की सिथ यात्रा ये प्रसम मे गुलबदन बेगम न हुमाय तथा 
टमीटायानो बेगम के विवाह का बड़े विस्तार से उल्लेस क्या है। मालटेव के 
राज्य वी प्रोर प्रस्थान एवं वहां स वापसी वे समय हमाय की जा कप्ट भौगने 
पड़े, उनवा सविस्तार उल्लेख गुलवदन बेगम ने किया है। मिर्जा शाह ह॒सैन द्वारा 
मदम बदम पर विश्वासघात के वारण हुमायू को जिन वठिनाइयो वा सामगा 
करना पड़ा, उनकी भी बेगम ने चर्चा कौ हैं। हमायू द्वारा खानजादा बगम को 
कामरान को समझाने के लिये भेजन सानजादा वगम वे समभाने के बावजूद 
मिर्जा कामशन का के बार म॒श्रपन नाम का खुतवा पढवान बे लिय श्राप्रह का 
हाल, गृजवत्न पेग मे को झपनी माता एवं खानजादा बेगम से चात हुआ होगा । 
यह वियर्ण भी हम किसी प्रय ग्रथ मं तही मिलता । ' 
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/हमायूँ के कायुल विजय के बाद वी घटनाशो पा उत्नेख बेगम ने 
प्रपती जानबारी ये भाघार पर किया है । उस समय हमीटाबानू बेगम भी काबुल 
पहुच गई थी | श्र्य बेगमो ने भी उस घटनाझो को क्रम स लिपिशद्ध करे में 
सहायता दी होगी । मिर्जा वामरास ने हमाय से काबुल वें लिय संघप वे समय 
वेगभो को जो कष्ट व्थि, उ हैं गुलवदन बेगम ने रवय न भोगा था । इस वाल में 
थोड़े थोड़े समय के लिय जन कभी हमाय तथा बगम वष्टों से मुक्त हो जाती तो 
प्रामोद प्रमोद एवं दावतो का भी आयोजन हांता था । इस बाल ने इतिहास की 
भी विशेषता स्त्रियों नें जीवन वे सजीव चित्र एवं उनके चरित्र का रोचक विवरण 
है। सुवमान मिर्जा मोरान दाही वी पत्नी हरम बगम द्वारा _सेना के नेतृत्व का 
वा उल्नेख बगम ने बड़े स्पष्ट स्प स किया हूं। मिर्जा कामरान वी मूपता, एव 
हरम बेगम से इश्वः वी घोषणा के दुप्परिणाम की ग्रुलब्दन वंगम ने सविस्वार 
घर्चा को है। मिर्जा हिंदाल बंगम का सभा भाई था । उसकी हत्या पर णोव 
एवं मिर्जा हि'दाल बंगम वा समा भाई था । उमकी हत्या पर शोव एवं मिर्जा 
वापरात के प्रति उसका क्रोद्ध स्वामावित्र ही है। बंगम न मिर्जा हिलल 

के प्रति हमायूँ के शोक एवं बेगमो के विलाप तथा उसकी लाट के दफन वा भी 
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विस्तार से उल्लेज किया है | मिर्जा वामरान मे पदी उत्ता लिय जाने पर हममायू 
ने जिस प्रकार उसवी हत्या के विरुद्ध धापत्ति प्रवट की, उसका गुलवत्न वगम न 
बड़े मामिव शब्रें म उज़ेस विया है | मिजो बामरान को झधा बना _ ये जात 
वो याट की घटनाएं, गुलवन्त बेगम के प्रवाशित “हमायू मामा” म प्राप्य नहीं है। 
सम्भवत गुलबत्न बेगम य दोनो भाइयों की विदा वा हृश्यविदारक दृध्य प्रस्तुत 
विया होगा। यलि गुल 4दन वेगम वी रचना के झाग वे प्रृष्ठ कभी मिल गय तो 
सम्भवत बहुत सी तत्वालीन ऐतिहासिक समस्याप्रो का समाघान हो जायगा 


वास्तव में बहुत सी बातो में प्रारे में हम बेचल गुलवतत य्रेगम मे 
“हुमायूनाम। से जानवारी प्राप्त होती 2 । जिनवा प्राय गमवालीन ग्रथों मे 
वर्णान नही है । गूतरटन वेगस ने बडी सरलता झौर भावुक्तापूरा शब्तं म घटनाग्री 
का बरान क्या ह । यद्यपि हमाय के इतिहास के वार म॑ इससे विश्वसनीय 
जानकारी प्राप्त होती है परतु बाबरनामा की तरह इस कृति मे हम निष्पंतता 
के दशन नहीं होत ह। उटाहरण स्वरूप, गुलग्टन बेगम न प्रपने , सगे भाई 
हिलाल ना उल्लेख करते हुए तथ्य को छिपाने का प्रयत्न क्या है परतु श्रय 
घटनाओं का बणुन बढ़ इसानदारों से किया है 


मिसेज बेवरीज्‌ ने इस ग्र थ को सम्पाटित किया है तथा इसका प्रगेजी 
अनुवाद प्रस्तावना सहित प्रवातित क्या है। मिसेज वेयरीज ने लिखा है वि 
"हि दुसुतान के मुगलदाल का जिन लागों न इतिहास लिखा है उह साधारणत 
इस बात का चान नहीं कि गुलबत्न बेगम ने क्सी ग्रथ वी भी रचना वी। 
इसका ज्ञान मिस्टर अ्रंसक्नि व१ भी न रहा होगा श्र यथा वह बाबर एवं हुमायू 
के बश का इतिहास भ्रधिक शुद्धच्प स लिखते । 


रक्षबुके विलियम के शब्हो से, यह ग्राथ पक्षपात से भरा हुआ है फ्रिमी 
लेखिका न इसमे भ्रपनी पिता वी बुछ निजी स्मृतिया दी है । 


अभी त्तक इसकी एक ही प्रति प्राप्व हो सकी है जिसके भरा तम पृष्ठ 
त्प्द हो चुके हैं। यह प्रति ब्रिदिग म्युजियम में सुरक्षित रखी हुई है । 


अल ने न्ज्े 





+ ) 


जॉहर ग्राफताबची : 
तजकिरतुल वाकेग्रात 


जौहर प्राफताबची हुमायूँ का निजी सेवक था। वह हमेशा हुमाय॑ के 
साथ ही रहता था । हुमाय॑ँ उस पर बहुत भ्धिवः विश्वास करता था । उसने छोटी 
से छोटी घटना का विस्तार से वणन किया है। मिर्जा कामरान को प्रा करने 
लिये जिन लोगो को भेजा गया था, उनके साथ जौहर भी था। उसने इस घंटना 
का झासों देखा हाल भी लिखा है । हुमाय के समय में इसे एक के बाद एवं पद 
प्राप्त होता रहा। हुमाय के निधन के समय से भी वह खजा-बी के रूप में काय 
कर रहा था। क कं 


॥ 


झौहर ने 30 वप बाद प्रकदर के शासनवाल में श्रपो प्रथ की रचना 
की । डॉ० बानूनगो के प्रनुसार “तजबिर्तुल वाकेझात' प्रन्‍वा तजकिरात उल 
वाबियात' हुमायू 'शाग्यक्राल का प्रामाशिक इतिहास है और गुलवदन बेगम, से 
भषिक वेजनदार है - विशेषकर उस,समृय तब ज़ब हुमार्य , पट्टा छोड़कर कथार 
घता गया चा। 7 


6 १ | 
कं 
; जौहर ने 585 ६० में इस प्रथथ वो, लिसना प्रारम्म पिया,था । उससे 
चिखा है कि / भेरा इरादा उस तमाम धटनाओ्रों का वणन बरने वा नहीं हैं जो 
पिछली हकुमत में घटी थी । मैं केवल उहीं घटनाश्रों गा वन वेद गा जिनके 
साष बोल्याह वा सम्बंध था , इससिये मैं इस ग्राथ बा भारम्म हमाय॑ मे राज्य 
से कदर गा भौर ईरान से उसबी वापसी तथा राज्य प्राप्ति पर इसकी 
पमाप्त कर दया भ्रौर फिर मैं बताऊगा कि बास्याह ने विस्-ैथ के साथ कितनी 
धौर कठिनाइयों का सामना किया भ्रौर सब "किसान परमात्मा के 
पं वुपरह से उमने अपना राज्य पुत प्राप्य कर लिया । मुझे पाता है कि इस 
उस्तक के कारण लेखक का नाम भावी पीढियों तक बता रहेगा। मानव जाति 
हर को इस प्रसाधारण घटनाप्रों का पता सगेगा। / 2 
23७-+9०+०-०७---..०७..........0ह... दा 
+ धर्मा, एस०प्रार०-दी क्रीसेग्ट इण्डिया (द्विदी) पृष्ठ 48 
2- इलिपट एव डाउसन भारत का इतिहास (पत्रम खण्ड) पृष्ठ 2-3 


(24 ) 


तजपिर तुल वावेपात प्रथवा भय किसी प्र थ से इस बात वा पता 
नहीं चलता कि भ्रक्वर के राज्यवाल में उसे बोई पद प्राप्त था प्यवा नहीं। 
सम्मवत्त उसे कोई महत्वपूण भधिवार प्राप्त नही था प्रयथा बायजी” को भातिं 
बह प्रवयर के राज्यवाल सम्बधी भी बुद्ध न बुछ अपने सेस्मरण मे लिखता 


प्रथ के बोध ० ९०2. | «४ ५६ ४) 

4 क्ही-बहीं जौहर ने घटनाशरो का अमयद्ध रूप से वशन नहीं किया है 
2, धटनाप्रों वी तारीखें ठीक नहीं।ही गई है । ] 

3 उसमे तथ्यों को विश्तेषण बरने वी क्षमता का प्रभाव है । + ! 


(इन पो के जावजूद भी यह मानना पड़ेगा कि उसने सभी, तथ्यों का 
झलग-प्रलग वणन किया है। उसका ग्रय ऐतिहासिव दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं । 
डॉ० रिजवी न लिखा है कि ,"जौहर वी भाषा,सरल, सुवोध एवं बनावट से शू 4 
है । घटनाओं का भी उसने बड़ों सच्चाई से भपनी शोर से कुछ मिलाये बिना 
उल्लेख कर दिया है। ? २ 

* इलियट एवं डाउमन ने लिखा है कि “जौहर द्वारा ट्यि गये ये सस्मरण 

चीई झौर इमानकरी के साथ लिखे हुए प्रतीत होत है भोर इनम देसी प्रयु 
क्तियों और स्तुतिया नही है जो एशिया ने! जीवनी लखकों में पायी जावी है । 
पर तु यह बात अवश्य है कि हुमाय की मृत्यु के तीस वष बाद इनका जिखेना 
भ्रारम्भ रुझा था। इसलिये इनका यह दावा कि जिन घटताओं का इनमे बंणन हैं 
थे तदवत और पूणातया ठीक है, पूणत नहीं माना जा सकता । ज्यो छयों घटनायेँ 
पट रही थी यों त्यो वे उसी समय नहीं लिखी जा रहो थी। ये तो तीम 
वय से भी अधिक पुरानी घटनाश्रो की स्मृतिया 'थी। इसलिय लेखक में_भी 
कितनी भी सत्यशीलता और ईमानदारी हो, समय ने उनके सस्कारो को बुँछ 
धु धला प्रवश्य कर या होगा और अपने प्रिय मालिक की जो भी बातें उसे याट 
होगी वे श्र" पुरानी स्मृति के कारण अच्छी मालुम हाने लगी हागी। 2) 





- रिजवी एस०ए०ए० मुगलकालीन भारत (हमायूँ भाग ध्रथम) पृष्ठ 30 । 
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5' | ख्वाजा निनामुदीन अहमद : 
तबकात-ए-ग्रकबरी ... , 


स्वाजा। निजामुदीन अहमद की छूदि तवबाते प्रकवरी को ग्रकवरगही 
तारीख ए निजामी प्रादि गई नामों झे भी पुकारा जाता है । स्वाजा/विजामुदीम 
प्रहमः के, पिता का जाम स्वाजों मुहम्भद“मुवीम हरवी था । वह धावर का बडा 
विश्वासपात था सपा हीवाने ब्यूतात था / हमायूँ ने 4535 ३० में गुजरात पर 
प्रधिरार करने के बाद जब प्रस्वरी को वहा मा शासक नियुक्त किया तद उसने 
मुक्ीम जो। भ्स्क्री बा वजीर नियुक्त किया। !539 ई७ में जब हमायूँ 
शेग्गाह से चोसा युद्ध मं पराजिन होकर घागरा पहु्ों तो ख्वाजा सुहम्भट 
मुडीम उसके साथ था ४! 
रे 8+4 ' हि 
7 । ह्षवाज़ा निजामुद्ीन 'महटने भरपनों झुति में बनें जम प़ापक 
विषय में बुंचध नहीं लिखा है । हि-तु उदायू नी ने लिखा हैं कि सिजामुददीन हम 
थी मृत्यु 45 व वी प्रायु मं 7 नवस्वर । 994 ई० की (मकवर के गॉसनकाल 
है 38वें द॒ में) हुई। ? इसे प्रकूर उसकी जम तिथि 98 हिल भन वा ॥55॥ 
६० होती है। हमें स्वाजा निजामुद्दीन को वाल्यावस्था तथा याद की गिक्षा है 
विषय में कोई प्रामाशिक जानेदारी प्राप्त नहीं होती है। परंतु तरकाते प्रकररी 
ऐे प्रध्ययन मे पता चलता है कि विजोमुटीन भ्वश्य ही पपते समय के वेडे-्वरढ 
विद्धानों के द्वारा शिक्षा प्राप्त की ' होगी । जिसे समय वह गुजरात मं शा तो 
बटायूँनी के धनुसार, उमाती, का हयानो तथा सरफो सरीखे बबि उसके हारा 
प्राश्रथर प्राप्प करते रहते थे। भ्रववर ने उसे “तारीखे भलफ़ी ' के सकुलनक्वामों 


के बोड से भी सम्मिलित जिया था। ” हे पक 
2 ० ही 5 छा १] आर कि ; 
/*« निजामुदीन एक उच्च जोदि वा से निक था जिसने! धर रर मे समय डे 
पिभिन,महत्वपुर्स अभितानों मे भाग लिया था । भकवर ने भपने चासवकात राय 
29 वें वध में उप्ते गुजरात के वर वी वे पद पर तियुक किया घोर बाई में 


२००८ 47%: “5 
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। रिजबी' एंस ए ए >मुगलवालीन भारत (हमायूँ भाग थो) शेप्ट 
-- बदायूँनी “मु तथाब-उत्त-तवारीख भाग ) (८8 323 2 | 
3- रिजबी एस एए मुग्रतक्ालीत भारत (टुमायू भाग दो) ४प्ठ 


प. 





शा 


६ 26 ) 


«88 ई० मे उसे दरवार में बुला लिया । उसे प्गवबर के दरबार में एक मे बाट 
एक उच्च पद प्राप्त होते रहे। डॉ० भाशीर्वादीलास श्रीवास्तव ने लिखा है कि 
"वह बहुत हो कुशल दरबारी था भौर शासन ने सभी शरंढीवादी भौर उतठार 
मुसलमानों में बहुत ,जुनप्रिय था| उसे स्‍बुल फजल झौर बदायूँती दोनों ही पसद 
करते थे। ” * ६५ 


४ 


एप टः 
5: 0 | 


प्रन्य का ऐतिहासिक महत्व ग्य डाडत। पडरि 


निजामुदीन में ग्रथ मे प्राववधन से लिखा है कि उसने इसमें उत घट 
नाप्तों गा वशन किया है जो हिंदुस्तान में इस्लाम वे प्म्युदय पर्थात 367 हिं० 
(977-78 ई०) से लेकर (300॥ हि० (592-93 ई०) तक घटीं। कितु 
वास्तव में इसमे 377 हि० (987-88 ई०) से लेदर ॥002 हि० (593 94 
$£०) तक वा भारत का इतिहास उपसबन्ध होता है । सम्भवत लेखक न 00॥ 
हिं० में दसकी रचना समाप्त कर ली थी भ्रौर 002 हि० की घटनाएं बाद में 
जोड़ दीं ॥ २५ ४७, * 5 ! । 


निजामुद्दीन वी कृति “ तपथकाते झकबरी! नौ भागों मे विभाजित है । 
प्रथम भाग मे 593 ६० तक देहली का इतिहास है) दूसरे भाग, में टक्षिण 
तीसरे मे भुज्रात चौंथे मे मालवा, पाचवे मे बंगाल, छठे में जोनपुर सातवें में 
बद्मीर, भाठवें म सिध एवं नवें में मुलतान का इतिहास दिया हा है। मुंशी 
देवी प्रसाद के शब्तें म, यह पहला इतिहास है जिसेमें विशाल हि दुस्तान के उन 
मुसलमान सुलतानो बा बुवात दिया हुभा है। ? यह ग्रथ तीन भागो भें एशिया 
टिक सोसायटी बंगाल वी बिलोग्रोथिका इण्डिका सीरीज में प्रवाशित हुआ है । 
इसके द्वितीय भाग में बाबर, टुमायूं सौर अकबर का इतिहास है तथा तोसरे भाग 
मं देश बे श्रय प्रा तीय राज्यों का इतिहास है । , 


निजामुदीन मे भ्रपने प्र थ तजकाते झ्रकवरी जो लिखने के लिये 27 
ग्रथों बा सहारा लिया जो निग्नलिखित है -- 


(।) तारीबे यामिनी (2) तारीखे जैदुल (3) रोजतुरस्पा (।) ताजुल हप्रासिर 
(5) तबकाते नासिरी: (6) खजाइनुल फुएृह (7) तुगलकनामा (8) तारीख-ए 
फीरोजशाही (ग्रनी) (9) फुत॒हाते फीरोजशाही (0) तारीखे मुशरकथाही 
]-- डा» श्रीवास्तव, ए एल - मुमलकालीन,मारत (526-803) पृ० 25-26 
2- रिजवी, एस ए ए -गुयलकालोन भारत (हुमायूँ भाग दो) पृष्ठ 2-20 
3- मु शी देवीध्र तर कूत मुबल दरबार भाव 3 (नागरी प्रचारिशी ० ) 
सम्बद 2004 पृष्ठ 529 





(।]] फुतृह उस-सलातीन (2) तारोखे मुहम्सदी.. (03) ज्राह ॥हमि्फी 
हिंदवी (4) तारीखे मुहम्मदशाही गुजराती (5)"मभप्मासिरे..महभूदशाही 
गुजराती (6) तारीसे बहादुरशाही (।7) वारीखे मासिरी (8) तारीसे 
मुजप फरदाही (9) तारीखे यहमनी (20) तारीसे मिजाँ हँदर (2) वारीखे 
प्िघ (22) तारीसे कश्मीर , (23) उावेभाते बाबरी (24) तारीसे बावरी 
(25) तारीसे इब्राहीमचाही (26) वर्षो मुशताकी (27) वार्कप्राते हजरत 
जतत झाशियानी हुमाय बादशाह 


निजामुदीन भ्रहमद ने जिन ग्रथों को झ्राधार बनाकर यह ग्रय लिखा है 
उनमें से बहुत से ग्रथ भ्रव उपलब्ध नही होते हैं। श्रत उसको इंति ऐतिहासिक 
दृष्टि से बहुत भधिक महत्वपूर्ा है। इसके ध्रतिरिक्त निजामुदीन प्रहमद मे कट्ट र 
पन, पक्षपात एवं इसी प्रवार के भय दोप बहुत कम पाये जाते है। उसने घटनाओं 
की छानदीन करने के बाद उनका वरन किया है। निजामुदीन में मालवा, गुजरात 
कश्मीर, एवं पंजाब का इतिहास अ्रपनी व्यक्तिगत जॉनकारी के प्राधार पर 
लिखा है। 

निजामुंदीन के झनुसार राणा सांगा ने मालवा के सुलतात मह्रुद को 
युद्ध मं पराजित करने के बाद वरदी बना लिया । इसके प”चात उ होने महमुद को 
न केवल मुक्त कर दिया अपितु उसका झ्राधा राज्य भी उसे लौटा टिया। राणा 
सागा झौर ग्रुजगात के सुलतान की तुतना करते हुए निजामुद्दीत ने राणा साया 
की उतारता एवं पौरुष वी भूरी भूरी प्रशसा की है । ) 


निजामुदीत ने सरल, | सरस, भर ,/अभावशाली भाषा में प्रपता प्रथ 
लिखा है जिससे घटनायें भासानी से समझ में भरा जाती हैं। उतने घटनाओं को 
गयावत भ्रस्तुत किया है. तोडा मरोड! नहीं है। वारीले फरिश्ता के बाद बहुत 
से इतिहासवारों ने निनामुदीन के ग्रथ के प्राधार पर बनावर प्पने प्रयों की 
रचना की है। 

है 4 ] 

निजामुददीव ने बाबर वा इतिहास बावरनामा एवं भकबरताया को 

धापार बनाकर लिखा है। बावद की मृत्यु से पूव निजामुदीत परलीं 


( 28 ) 


द्वारा हमायू को राज्य स वचित बरने के लिये पड़यत्र रचा गया था । सलीपा 
हमायू के स्थान पर बावर के बहनों मैंहदी ख्वाजा कों शासक यनाना चाहता था। 
इस घटना के बारे में निजामुदीन को जानवारी श्रपने पिता मुहम्मट'मुकीम से 
प्राप्त हुई थी" निजामुदीन के अनुसार) इस पडय त्र का 'खण्डन उसके विता 
मुकीम बे' प्रयत्न 'के हौ फलस्वरुप हुआ । उसने पिता के इस वारनामे का विस्तार 
पूवक उत्लेख किया है। त्िजामुदीन के द्वार खलीफा पडयत्र के बारे सृदिया 
दिया गया विवरण काफी महत्वपूरा है । श्रकयरनामा से भी इस घटना के बारे में 
जानकारी मिलती हू । 


कक: 


इलियट एवं डाउसन ने लिखा है कि “हिडुस्तान के इतिहासो मे यह्‌ 
एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, है। इस नये _.टग पर लिखा हुभ्ना यह्‌ प्रथम ग्रथ ह और 
इसका विपय केवल भारतबप ही है। एशियाई देशो के, इतिहासो को इससे अलग 
रखा गया है । समकालीन इतिहासकारो में इसको उच्च कोटि का ग्र थ माता है 
ऐमा प्रतीत होता है। पीछे क॑ लखक भी इसवा बडा ही ग्रादर करत आ॥राय हैं 
और इससे उहांन खूप उद्धरण लिये है। मुतखाब उत तवारीख का लेखक 
बंदायनी अपनी पुस्तक वो इसका सक्षिप्त रप मानता है और यह स्वीकार करता 
है कि |002, हि० (4593 ड्ू०) की घटनाझो के लिये वह इस ग्र थ का मुग्यत 
आभारी है। फरिश्ता ने लिखा है कि उसने जितने भी इतिहास लिखे,है उतम 
यही उसे पूरा मालुम होता ह ।* ,+ 5: गम ली गे 


भभासिर उल उमरा से लिखा है वि ' इस ग्रंथ वे लखवे को घततामओरो 
और सामग्री का सग्रह करने मे बहत विचार भौर,सावधानी करनी पड़ी थी। 
मोर मासुम वरवारी और दूसरे प्रसिद्ध लोगो ने इसके सकलन में उसको सहायता 
दी थी। इसलिये यह पुस्तक प्रशसा के योग्य है। यह पहला इतिहास है जिसमे 
हिंदुस्तान के मुस्लिम शासकों का विवरण तिया हुझा है। इस श्र थ मे से मोहम्मद 
कासिम फरितता न और झय लोगो न वडे वडे उद्धरण लिये हैं भौर, यह उनके 
इतिहासों का भ्राधार है । इसमे जो/ कमिया है वे उहोन पूरी की।हैं ।॥ परतु 
तबकाते अकब्री प्राय झबुत फ्जल के वतात से नहीं मिलती |, इसलिये यह 
पाठवो पर छोडा जाता है कि इन दो लेखको मे कीव अ्रधिक विश्वास के योग्य हैं? 


]-- इलियट एवं डाउतत भारत का इतिहास (पंचम खण्ड) पृष्ठ 43 
2- इलियट एवं डाउप्तन - भारत का इतिहास (पंचम खण्ड) पृष्ठ 43 





3 

पुनश्च यूरोपीय लेसक भी इस पग्राथ को सम्मान की दृष्टि से दखते हैं 
प्रौर भ्रसक्नि मे तो निजामुदीव को उस समय का शायद सर्वोतम इतिहासवार 
माना है। ! “दारीसु-ए-सलातीन ए भफगानी के लेखक ने हुमायूं का शासनकाल 
शब्स्श इसी से नुकल्‌ क्या है। ? फरिह्ता मे लिखा है कि “मैंन बहुर्त से 
इतिहास ग्रपय पढ़े हैं , परन्तु मैं इस प्रार्य को पूरा मानता हू । * 


नि सदेह निजामुदीम झ्रहमट एवं विश्वसनीय इतिहासकार है। उसने 
घटनाओं का सत्य विवरण प्रस्तुत किया है । यही कारण हैं कि उसके प्र थ का 
एतिहासिक दृष्टि से काफी महत्व है । 4७ 





ड़ 


]- इलियट एवं डाउसन भारत का इतिहास (पंचम खण्ड) पृष्ठ 44 
2- इलिपट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (पाद टिप्पणी) पृष्ठ 43 
3- एप भ्रार "र्मा से उद्धव - भारत मा इतिंद्वास पृष्ठ 49 
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+ । के « ५४ ॥॒ य् 


ग्रब्बास खां मरवानी : 
तार्रीख-ए-शेरज़ाही 


यह पुस्तर सम्राट धव मर में झादश से लिखी गई थी । इसने लखब' में 
इस पुस्तव' का लीपव “तोहफत ए भरयरशाही ' विधा है कि तु प्रहमट याटयार 
ने बुद्ध वर्षो पश्चात “तारीख ए-सुलातीत ए भपगानी” लिसी थी, उसो इस 


पुस्तन यो “तारील ए शेरशाही” के नाम स सम्बोधित विया था भौर यह इसी 
नाम से प्रसिद्ध है । ! 


अव्यास था हें विधय में हमे उसकी पुस्तक से थोड़ी बहुत जानढारी 
प्राप्त होती है। भय समवालीन प्र यो में इस बारे में वणन प्राप्त नही होता । 
उसने पिता वा भाम शेख भली सरवानी था, जो शेरताह पार समकालीन था। 
उसके भनेक पूवज शेरशाह शी सवा म्‌ रह चुके थे । इस सम्बंध में ध््थास सा 
ने लिखा है कि * में जो इस भकबरशाही पा लेखव हू, मरिया हस्सु प्रभ्वात्त सा 
सरवानी वा पुन्न था । वह मर पूवजों मे से था। उसके बहुत से धुत्र, पौम शेर 
शाह के साथ ये। श्रस्तुमिया न हस्तु को दरिया खा की उपाधि दीथी । 
शेरखा के साम तो मे से बो' उसके समान न था। शेरशाह पी सगी बहिन उसको 
ब्याहीं थी जिस समय शेरणाह उनती के प्रारम्भिक काल में था उस समय दरिया 
खवा मी मृत्यु हो गए ! इस बात के उल्लेख से इस तुच्छ का यह प्रभिप्राय है कि 
मेरे तथा शेस्शाह वे बीच कई प्रकार मा सम्बधध है । भ्रत उसने हाल से भी में 
भलीमाति परिचित हू जा कि मंतर भ्पने पूदर्जों में छातवीनकर जाता । * 


इसी तरह से इस पुस्तक की रचनावाल के बारे सम इतिहासकार एकमत 
नही हैं । इलियट एवं डाउसन के भनुसार इस पुस्तक की रचता लगभग ॥579 
ई७ मे की सादे । इसे तिथि दा उल्लेख लेखक न भ्रपना निजी विवरण दें हुए 
सब स्थान पर विया है। मिन्‍्तु यह उचित नही हैं क्योकि लेखक ने एक स्थान 
पर महर सुलताना जो मिया काला पहाडा फारयुली को पुत्री बीबी फ्वेह मलिता 
मो पाती थी, वे निधन व चप 977 हि० (588 89 इ०) लिखा है, जिसभे 
स्पष्ट है कि ग्र यू की रचना )588-89 ई० के पश्चात ही हुई। ** 


3- इलिमट एवं डाउसन - भारत का इतिहास [चठुघ खण्ड) पृष्ठ 228 
२-० निमम, एस वी यी (डा०) सूरवश का इतिहास पृष्ठ 2 
3« नियम, एस थो पो (डा०) सूर्वश का इतिहास पृष्ठ 2 


(3 ) 


)। पष्गानो द्वारा उम समय तथा उसके शाद जितने भी इतिहास लिसे 
गये उनमे तारोध-ए शेरपाही को विशेष सम्मान प्राप्त है। घतमान समय के 
सभी इतिहासवारों नत्वारोस ए घेरणाही यो धाधार प्रभावर शेरशाह वा 
इतिहास लिखा है । डा० निगम न लिखा है कि 'प्र्यास खा ने भनेक घटनाभो 
से सम्बाधित भ्पने मूचना खोतों का भी उल्नेस बिया है। प्रत इस पुस्तव वे 
तप्या मं पोई सदेह नही हैं । घड़ी दडी घटनाओं वी पुष्दि हुमायूँ स सम्बीधत 
प्रय इतिहासों से भी होती है । शेरणाह का सम्पूणा विवरण जितना विस्तार 
पूवव इम प्रथ म मिलता है, उतना विसी भय मे नही । ! 

हु कं; नह न 8८ हद 

भब्वास खा न दो सावधानी भौर पुद्धिमतापूण तरीबे से खपने ग्र थ 
वी रचना वी है। उसने लिखा है कि 'जो बुछ उन विश्वसनीय पठानों के मुख 
में जो इतिहास तथा साहित्य मे निपुणा थे भोर उनके राज्य के प्रारम्भ से श्रत 
तक उनके साथ थे तथा विशेष सेवा के बारण विभूषित एवं सम्मानित थे, सुना 
था, जा बुद्ध जाच वी यसोटी पर खरा नहीं उतरा उस त्याग लिया । उसने पहुत 
7 सी घटनाप्रा के सम्द-घ मे भ्पन रित्तेशारों से जानवारी प्राप्त को । उसके प”्चात 

॥ ४ 4 ५ 

उमने अतन प्र प््म जिला । 


 भ्रव्शंग सा ने लिखा है कि 'जो शेर सा वा हाल लिस रहा हूँ श्रपने 
चाचा शेख मोहम्मद व॑ मुख से, जो प्नेवः कलाभों म निषुण थे एवं घदेरी के 
प्रभियान म॑ बावर ये बादनाह की सना मं थे उतस सुनकर लिखा | हे शेरपह 
पे शोसनेकाज बा विस्तृत इतिहास हम इस ग्र थ मे मिलता हे । इस पुस्तक गे 
प्रथम भाग भे शरगाह वा इतिहास द्वितीय भाग म इस्लाम खा का इतिहास एव 
ततीय भाग मं उन बाटयाहो या इतिहास है जो शेरजा वे सर्म्बा धयों तथा 
!जागीरदारों म स थे। जो इस्लामगाह के वाट बात्शाह बने प्रौर प्पने नाम वा 
खुतवा पढवाया तथा सिवका प्रचलित क्या । धर ६ प 


7» प्रश्शास खा न शेरशाह के रासन सम्बधी सुधारों का विस्तृत वन 
किया है । उसन लिखा है वि जिस समय ए“बय तथा क्षासन की आगडोर शेरशाह 
में हाथ में थी, तथा भारतवध का देश इसके ग्रधिकार में धाया तो प्रत्याचार एव 
भयाय दूर बरन से उपद्रव तथा भरा ति को समाप्त करन, निर्वासित (उजडे) 
प्रश्यों क्षोशुन बसाने, -यापारियाँ तथा सिपाहियों केलिंय भी संतोष और 
भा ते स्थापित करन हेतु कुछ नियम उसमे प्रपनी बुद्धिमानी से प्रचलित किये 


पौर दुछ ञातियों , को पुस्तुकों . से पढ़कर ,वार्मा/वित दिय थे। उसने पपने 


3523» न+>>०५+०+०+०> 358 ड़ ४ रू ड़. 
- निगम, एस वी पी (डा०) - सूरवश का इतिहास पृष्ठ 4 3) 


(32 ) 


'भनुभव से जाना था कि बादशाहों को चाहिये कि स्वय घमपरायण रहे तो प्रजा 
भी उपासना बी झोर श्राकृवित होती है। यहटि कोई पाप प्रजा से होता है तो 
राजा भी इसम सम्मिलित होता है । प्रत शासकों के लिये उसने यह उचित नहीं 
माना कि जनता के विरुद्ध बुछ काय बरें। ” 


अठ्यास खा सरवानी न शेरशाह के यायप्रवाध वी काफी प्रतासा वी 
है । उसने लिखा है कि वह याय करते समय कसी प्रवार का पद्षपात नहीं 
करता था। उसन शेरशाह की राजस्व नीति का बर्णान करते हुए लिखा है कि 
शेरशाह न भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिय कौत कौन से कदम उठाये चे। 
प्रव्यास खा ने शेरशाह के शब्ते में लिखा है कि “जिस समय ऐश्वम वे मूर से 
मेरा साथ टिया तथा चूकि मैं श्रमीरो तथा सैनिको के छलक्पट से विटिते था, 
इसलिये बहुत सोच विचार कर मैंने दाग की प्रया को प्रचलित विया ताकि 
अमीरो तथा सैनिकों के छुलक्पट का माग बद हो जाय । * 


अब्दास खा ने लिखा है कि शेरशाह बिना दाग लगाये किसी का भी 
बेतन नही देता था। सैनिकों के हुलिया तथा धोडों वो निशान तथा रग का 
रेकाड रखा जाता था । इस प्रकार इस पुस्तक से हम शेरशाह क दासनकाल 
के बारे में विस्तुत जातका रो प्राप्त होती है | 


प्रन्म के दोष - 
इस ग्रय के प्रमुख दोष निम्नलिखित है - 


(।) लेखक ने धटनाओ्रो की तिथिया नही टी है भौर हम इसके लिय प्रय ग्रयों 
पर निमर रहना पडता है । है 


(2) लेखक में भौगोलिक ज्ञान का प्रमाव था । उसने प्रभियानों का वर्शन करते 
समय स्थानों के नाम गलत लिख “ये ह। जैते कि उपने फतेहपुर के स्थान 
पर फतेहपुर सीकरी लिखा है । 


५ 
(3) शेरशाह का वणव अतिशयाक्तिपूणा लिखा गया है । श्रश्वास ख। ने शेरशाह 
की झावश्यकता से प्रधिक प्रसशा की है । 


(4) | जड़ मौलटेव भौर शे स्थाह के वीच युद्ध हुआ तर झखास ख। शेरताह की 
सेना में मौजूद था परतु उसने पवने ग्रय मे यह नही लिखा है गि गुढ 
किस स्पान पर हुभा था । 


(33 ) 


पुस्तक की ली पाठकों को थशारें वाली है। इलियट एय डाउसन में 
लिखा है दि * प्रभिय्यक्ति मे भिन्‍्तता नही है । सवत्र एक सी एँसी है, सय 
सम्बीयक स्पक्ति एश प्रकार से यातें बरते हैं। उनरी बातो मे प्ौर 
सेखक के वृतात मे एक ही जँस शस्टों वा बाहुलय हैं जिससे धशान उत्पत 
होती है। १ 7 


(5 


इन दोपो के बावजूई भी यह स्वीफार गरता पड़ेगा कि ह ग्रस्प से 

पखिग के इतिहास के यारे मे मह्वपूरा जानकारी प्राप्त होती है । बाद के इति- 

हामवारों मे निजामुद्दीन एव बतायू नी मे शेरशाह भा इतिहास लिखते समय 

प्रसाश ले के ग्रथ को भाषार यनावर लिखा है। भम्गस खा के विवरण दो 

पद एवं हाउसन मे भारत या इतिद्दास (चतुथ सण्ड) में व्यवस्यित एप से 
श्या है। 


मम अटल शा रकम 
- इसियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (चतुर्प लण्ड) पृष्ठ 226 


श््स मे हज 





( की । 
॥| | 7. है दो «5 है 
अबल फजलः ग्रकबरवाप्ता 
कै )॥ ॥। जे शा है ॥. ५ 
। श्रयुल फजल ,ने अक्यरनामा नामक ग्र,थ की रचना वी । वह भपवी 
बिद्वता के कारण म-यवालीन मुस्लिम जगत-म प्रसिद्ध था । उसके पिता का नाम 
शेख, मुबारक नागौरी था जो नागोर वा रहने वाला था भौर सूफी सम्प्रदाय वा 
अनुयायी था,। श्रवुल जल अपने पिता वी भाति उदार सूफी था। 


अबुल फजल को कई विषयो का सान था और फारसी भाषा पर उसका 
अधिवार था | उसका छोटा भाई फंजी अच्छा कवि एवं लेखक था) उसका भी 
फारसी भाषा पर वडा प्रधिकार था । अबुल फ्जूल भ्रववर के नौ रत्नो म से एक 
था । वह खुसरो का प्रध्यापक था और 2500 का मतसबटार बन चुका था 
जबकि बी० एन० लूनिया के अवुसार अवुल फ्जल 500 क्रा मनसब॒टार व 
चुका था। ३ 


प्रवुल फजल की गिनती प्रक्वर के घनिप्द भिन्री में होती थी। उसवी 
जम ।4 जुनवरी (59। (मुहर म 958 हि० ) को आगरा से हा था। कु 
अकबर के शासतकाल के ।9 वें बप भें (573 74 ई०) में वह अकवर के दर 
बार मे लाया गया और शीघ्र ही ग्रक्तवर का विश्वासपात्न बन गया। अवजर के 
समय म कट्टर झ्ालिमो क॑ जार को तोडने मे उसते श्रकबर वी बडी सहायता बी 
श्रौर उसके सुलहकुल के सिद्धातों के निम्पण में एवं प्रचार मे बहुत बडा हाल 
था।*£ 





]- शर्मा एम एल (डा०) - (अकबरनामा) शेख झबुल फ्जल कृत वे सक्षेपक 
एव झनुवादक (भुमिका) 
2- शर्मा एम एल (डा०) (अकबरतामा) शेख अबुल फजल ईत केस 
एवं अनुवाटक (भूमिका) 
3- लूनियां वी एन - अकबर महान पृष्ठ 495 
4- रिजवी एस ए ए मुयलक्नालीन भारत, हुमायू भाग प्रथप (८6 39 
(समीक्षा सम्बधी) 
६. रिजवी, एस ए ए - सुगलकालीन भारत हुमायू भाग प्रथम 
(समीला सम्ब घी) 
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१ ?! उस समय के समस्त विद्वान एवं सेखव उसकी योग्यता से प्रभावित थे। 
उसने दक्षिण । मे सराहनीय सैनिक सेवायें भी सम्पन बी । वही से लौटते समय 
शाहजाटा सलीम ने, जिसने बादशाह होवर जुहागीर बी उपाधि धारण की, 22 
झगृस्त,।602 ई० (4 रवी उल भव्वल्, 0] हिं०) को वोरसिह देव नामयः 
बुद्धला सरटार द्वारा उसको हत्या करवा दी, वीरसिहू देव ने शेख प्रवुत फज़्ल 
कप प्र सलीम बे, पास इलाहयूट भैज दिया ।.. खालियर कै सम्तीप भ्तरी मे 
उसकी सलाह हफूनू कर दी गई। 


रे 


है है? 5 8, 0... 


॥ * चाहजादासलीम को प्रवुल फजस से घूणा। इसलिय थी की यईहे मेत्री 
अपने स्योमी का बहुत वेफादार थी श्ौर युवराज थी भाषोक्षोप्रो फो उसने बड़ी 
सफ्लता के साथ म्ियामेट कर दिया था २ शाहजाने के धार विद्रोह के थिंह 
प्रकट वर चुका था ।' उध्षका इराटा स्वतत्र होने को था। परत जब प्रकबर ने 
अंवुल फजल वो दक्षिण के अभियानों से परामर्श के लिये बुलव/्योीं तो सलीम 
को उसके भत करन का प्रेवेंसर प्राप्त हो गया | 
६ 30, 2 | के % है है; को धुत 2४४७३ 5 है &ै + 
) ' 5 प्रवुलफ्णल एवं शुश्ल, साहित्यकारःथाभःमशांसिर उन्त उमरा के 
लेखब 'गाह नवाब खा न झपने संस्मरणो मे भ्रबुल फजल केविपयामे लिखा है कि 
प्राथ यह कट्दा जाता है कि भवुल फजल काफिर था, बुछ महते हैं कि वह हिंदू था 
या प्रग्निपुजक था या स्वत न्र विचारक था भौर कुछ तो यहा तक कहते हैं कि वह 
नास्तिक था। प्रतु अय लोग प्रधिवः “याय की बात बहते है । वे कहते है जि यहू, 
सब धर्मा को मानता था भौर सूफ्यों को भाति श्रपन भ्रापवा पृगम्बर ने कानून से 
उपर समभता था। इसम काई सदेह नही वि उसका चरित्र बड़ा कथा था शरीर. 
4 किक [॥0 
बह सब लॉगों के साथ शा तिपूवव रहने का ईच्छुवः था उसने कभी बोईं प्रनुचित 
शत नही कही । उसके घर में गाली, वतन रोवनां, स्‍झथ दण्ड झादि का प्रस्तित्व 
नही था शोर उसके सौकर कभी भनुपस्यित मही रहते थे । यदि वह किसी, भी 
भ्राल्मी को नियुक्त कर तता जो बट में वेकार स्िदि होता तो बह उच्तको हटाता 
नहीं था परुचु जहा तब सर्वे होता बह्ठा हा। तक उसे बने. रहने देता था । क्योनि 
वह प्राय कहा वरता था वि. यदि बह उसको हटायेगा तो लोग कहेंगे कि उसम 
व्यक्ति को पंरखने वी बुद्धि का प्रभाव है । इसलिये उसन प्रनुपयुक्त व्यक्ति वी 
नियुक्ति की। जिस दिन सूय मेप राशि में भ्रवेश बरता था, उस नि बहू अपने 
सारे घर का निरीक्षण करता था भोौर सूचि भपने पास रखता घा। वह गत वरय 
हि । कक ७ कर! ७, हकियग है 2 प/० ७६३७५ १ कट व कक. ँ 
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० ) 


की हिसाब बहियो को जला देता था । , वह झपने बपड़ों थी सब सदूर्वे प्रपने 
बोकरो को दे टिया करता था भौर पपन पाजार्मे श्रपने सामने जलवा दता था।' 


। ! 


शाहनवाज खा ने झागे लिखा है कि “उसकी भूख बडी श्रसाधारण थी। 
ऐसा कहा जाता है कि पानी भर शोरवे के भरतिरिक्त वह वाईस सैर भोजन करता 
था। उसका पुत्र झ्ब्दुल रहमान उसके साथ बैठता था । उंसकी रसोई का जमां- 
दार एक मुसलमान था वह भी हाजिर रहता था और वे दोनों टेखा करता 
थे कि अबुल फ्जल एक ही चीज को दुगरा खाता है या नहीं। यटि वह खाता 
था तो वही चीज दूसरे दिन बनाई जाती थी | यदि उसे किसी चीज में स्वाट नही 
झ्राता था तो वह अपने पुत्र से बहता था विः इसको चखो और फ्रि उस दरोगों को 
दे दता था। परतु इस विषय में एक भी झत्ट नहीं बोला जाता था । जब ग्रबुल 
फर्जल दविखन्‌ मे थों तो उसके खाने वा विलास इतना बढ गया था, कि लोगो त्री 
विश्वास नही होता था । एक बहुत बड़े डेरे म एक हजार चौजें बनाकर रखी 
जाती थी और प्रमीरो मे विभक्त बर ही जातो थी । उसके पास एक दूसरा डेरा 
लगता था जिसमे गरीब और अमीर सब लोग खाने के लिये झाते थे भौर ट्नि 
भर खिचडो पकती रहती थी और जो मागता था उसे ही जाती थी । ? 7 
|] १ व ] कु की. व 


कर ऋ 


_ अबुल फजल के तीन पत्नियां थौ। प्रथम पत्नी हिंदुस्तानी थी जिसके 
साथ माता पिता ने उसका निकाह क्या था। दूसरी पत्नी कश्मीर की यात्रा म 
उसे प्राप्त हुई थी तथा तीसरी पत्नी इरानी थी। तीत पत्लिया होते के वावजद 
भी उसके अब्दुरहमान नामक एक हीं पुत्र था । यद्यपि जहागीर मे अबुल फजल 
का वध करवाया था परतु उसके पुत्र अब्ट्रहमान के साथ उसने भ्न्छा व्यवहार 
किया । जहागीर न अब्दुरहमान को न केवल दो हजार का मनसबतार बनाया 
अपितु उसे " अफ्जल खा! की उपाधि भी प्रदान वी । कुछ वर्षो बाद बिहार 
के सुदेदार के पद पर उसे नियुक्त कर टिया और गोरखपुर की जागीर दे दी । 

अब्दुरहमान की मृत्यु पटना मे अवुल फजल की मृयु के ग्यारह चध बांट ही हो 
गई । अबुल फ्जल भपनी ऐतिहासिक कृति के कारण इतिहास म॑ सदा वे लिये 


4 
गः 
अमर हो गया। , अर “आय कल म न ] 


पं का लच भू मु हि की 
डा० रिजवी के झतुमार 'अक्दरनामा के अतिरिक उसने ” झगरे दानिक” की 


-- इलियट एवं डाउमन - भारत का इतिहास (भाग 6) पृष्ठ 2-०5 7 
2-- इलियट एवं डाइ्बन - भारत)का इतिहास (भाग 6) पृष्ठ 2 
3- दुनिया बी, एन अज्वर महात्‌ पृष्ठ 498 य 875 
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रचना की जो कि “प्नवारे सुहँनी | का,ही सरल एवं सुरौय रुप है। महाभारत 
के घनुदाद तथा “तारीले ध्रनकी” के प्रावकथन की भी उसी से रचना वी ! उसकी 
रचनाप्नों मे उसके पन्नों का सप्रह जिस उमकी यहिन के पुत्र प्रस्दुस्ममद थिसे 
प्रफ्जल मुहम्भट में 606-07 ई०,(09 हि०) में सकलित किया, बड़ा प्रसिद्ध 
है। यह सकलन “मुकाते बात" ई"शाए भयुल “फ्जूल ' भववा “मुक्ततेवाते ग्रबुल 
ध्जल” के नाम से अ्सिद्ध है। उसकी एक पय रचना ' रुग्बातं प्रबुल फजल ! 
भेषवा * झबुल फजल के पत्रों का सहलन” के नाम स॑ प्रसिद्ध है । वि"तु इसम 
सभी पद जाली हैं भौर किसी ने प्रयुल,फजल वी प्रसिद्धि से लाभ उठाब'र उसके 
गाम से यह रचना तैयार की है। फैजी के पत्रो वे संग्रह ' लवाएक फैगी ' सामग 
प्रथम प्रवुल फजल की एक श्राय रचना / सुनाजाव” भी सम्मिलित है। !' ! 
पदुल्त फजल की सबसे प्रसिद्ध र्वना. प्रक्बरनामा' एवं झरादन प्कतरी है । 
प्रकवस्तामा वा जिस क्रम सें विभाजन क्या गया था, उसके अ्रनुसार भाइन 

ए प्रववरी भ्रकप्ररनामा का तीसरा भाग है कितु यह एवं प्रपक ग्रथ के दप मं 


प 


ही प्रधिक प्रसिद्ध ह। 


हु 


है| 
प्रकबरनामा को भाषा और शैली । २ 
रा । 

५४ £ मप्रासिर उल-उमग, वे लेखक शाहनवाज खा न अ्रबुल फजल वी शैली 
पी प्रशमा करते हुए यहा तब लिखा है कि 'उसबी दौली महान है भौर दूसरे 
मुशशिया की भाति उम्र न पारिभाषिकता है ५ भौर सारहीन, झलकरणाता है । 
उपरे शब्पे मे ओ्रोज है, उसके कार्यों की रचना सुददर है, उसबे समास उपगुक्त 
हैं। भौर उसकी युक्ति बडी मधुर है। वास्तव में किसी प्रय लेखक के लिये 
उपका पनुसरण करना बहुत कठित है। है 

+ का थे 7 * 

न है! _अलौचमेन में इस सम्बंध से लिखा है कि भ्रवुल फ्जल वीडॉलीओ 
नषय में जो उपपुक्त वात पी गई है उसके बाद बुंछ भौर लिखना भनावश्यक है। 
अगर का बादशाह भब्दुल्ला कहा परता था कि वह प्रकत्र के तीर से 
डीना नही ढरता जितना प्र-ुंल फजल वी कलम से डरता हैं। भारत-वेप में 
उप्र उसको महान्‌ सुशी माना जाता है। उसके साहित्य का सव मदरसों में 
भैध्ययन किया जाता है। प्रारम्भ मे वह छात्र को कठिन श्ौर परेशान करने 
वाला प्रतीत होता है । परतु वे सब श्रकार से अच्छी शैली के नमूने हैं। यहि_ 

भाषा का अच्छा चान हो भौद।पझबुल फजल कीडॉली में भच्छी गति हो 
+-- 

। रिजिबो, एस ए ए - मुगलवालीन भारत (दुमार्य मांग प्रथम) पृष्ठ 40 

समीक्षा सम्ब, वी हि 

2- इलियट शव डाउसन - भारत का इतिहास (पष्ठम खण्ड) पृष्ठ 4 - 7 


(६, 35 


तो उसके ग्र थों को' पढने मे।झ्ानद झ्राता है। उसकी रघना अद्वितीय है।। उसवा 
अध्ययन तो सवत्र होता है परतु उसका झनुसरण न तो कोई कर सकता है गौर 
भ्रमी तक किसी ने किया है। ” ४ जश्जो 


+ डा० मथुरालालएशर्मा ने लिखा है कि अबुल फ्जुल वी भाषों जटिल 
श्रौर) भ्राडम्वरपूणा है । उसने भ्रकवर वी एंसी भ्रत्यधिक प्रशर्सा वी हैं जिसको 
लण्जाजनक चादुता वहा जा सकता है उसने भक्वर के प्रत्येव काय को उचित 
झौर रआावेश्यक बतलायां हू और उसके करातित्रर कम पर भी प्रौचित्य का पर्टा 
डालने का प्रयास क्या हे ।'भ्रक्बरनामा के कितने हो पृष्ठ चादुता से भर हुए हैं। 
यह सर््य है कि भ्रकेबर की कृपों से अबुल फजल इतने ऊंचे पट पर पहुचने मे सफल 
हुआ था इसलिये यह चादटुता प्रस्वाभाविक वो नही कही जा सकती परतु 
इसका इतिहास से कोई सम्बंध नेही है । इस चांटुता का सक्षिप्त' उत्नहरण 
गिग्नलिखित है। हू | | कक छा का /£# 


*थ बी क । 


थ् कब र' की आ्राख सूय के समान है । उसका हत्य सत्या वपण के लिये 
गुणों की वधशाला हू । उसके घ्येय घुद्ध है। उसकी बुद्धिपृण है । बढ़ प्रतिभा सम 
पन है। उसम अपार क्षमाक्षीलता है। उसका हृदय छुद्ध।है 7 उस पर साधारि 
कता का कोई धब्बा नही है । इतन असरय गुण न जान क्से एक व्यक्ति में एकन्र 
हो! गये है ।मेंरी भाषा म्‌ इंतनी शक्ति नही है कि उसकी पर्योप्ति प्रशासा कर सकू। 
उमके गुणों का झरने केवल करिस्ता को ही हैं? 0 ४ वा वा 


ड पणए 7 त कधिणाः है व विष्चरे 
ब बी० एन० लूनिया न अक्व॒रनामा की भाषा और शैली के बारे मे लिखा, 


है कि यद्यपि ग्रक्बरनामा वी आप! झत्य त क्लिप्ट है तथा अलकारो के वाहुल्‍्य 
से वह अत्यधिक जटील हो गई है तथापि वह प्रझूवर वे' शासनकाल का सवश्र/ठ 
और प्रामाशिक एतिहासिक ग्रथ हू) इतिहासकार के रुप मै अबुल फ्जल की 
शली बुछ , मिश्चित और- अत्यधिक चाप़लुसी से;झ्रोतप्रोत है । ज़ह अपन सरक्षतः 
सम्राट, प्रकतर को, जिसे वह [महान्‌ मानव,भर देवतुल्य समझता था। प्पने ग्र थो। 
खूब स्तुती और चापदूसी वरता है। परतु इसवे साथ ही वह अकबर के 
जआसनुकाल़ के तथ्यो का.उल्मेख ही नही क्रता अपितु उनमे निहित मतव्यों (क्री 
भी सूप्ट करता, है । कोई विश्विप्ट कदम क्यों उठाय गये, उनका भी स्पष्टीकरण 
बह .देता हैं। ऐसा अतीत होता है कि उसने प्रसगानुवुल झ्ावश्यव तथ्यों को नहींर 
छिपाया, है अपितु उन पर ग्वेप्ट प्रकाश डाला है। है पते कक 4 3 
- शर्मा एम/'एल | (डा०) - अक्बरनामा (जेख अबुल फ्जल कत) अभनुवादक 
एवं सरेपक भूमिका -....... 
2- शर्मा, एम! एल (डा०) - भकवरतामा (शेख अबुल फेजल खूत) मतुवादक 
एव सक्षेयक, भूमिका 
3- छूनिया! वी एर्न - प्रकबर महान, पृष्ठ 496 7 
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37 उश्रजुल फ्जल सख्त, हिन्दी॥प्ररवी तुर्की।भौर फारसी भाषा का विद्वान 
धा। उसने सस्वृत।भापा में।लिपिदशुद प्रभो का फफ़ारसी मापा।म॒ प्नुवाद 
जिया या। हिुप्रो,वे-धामिक प्रैथो का भी उसने गहने प्रध्ययतत/फिया रा सदा 
जिया और सुनी सम्प्रदाय के पाभिक ग्र॒ध॑ उसे कृष्ठस्थ याद थे। ,. + 7 


॥ प£॥ ॥। ,7 4 £े फहाध्िवएफी:र म। शा. 2५ /. ॥एफ 
प्रकबरूनामा का ऐतिहासिक महत्व ० ५ ता 5५। . - रे 
परकरेरेनामों निलिखित भागों मे बिमाजितोह ) मै "7२? ह# 7 


4 ध्ण्योा्वी लत अडकायी | 7 । 
|, पृकवर के जुम,,उसके यूदजो तथा भ्रकपर्‌ के धासनकाल के |7 दप तक का 


८ इतिहास जो तिम्वाकित दो खण्डों में विभाजित है - (5: ४ 72) 
प्र भ्रकवर का जम; तोमूरियो थी बशावली;। वॉवर तथा ट्ुमायू' के रोज्य का 
सविस्तार हाल । 75 " 6/॥॥ “5 ! ० $ 


5, प्रक्वर के सिहासनारोहण,से लेकर.7 यें वष तक के मध्य तक वा हाल । यह 
) आग ज्यावान 004.हि० (प्रप्नेल 596,६०) श्रथवा प्रकवर के शासनकाल 


4 बेंबष मेपूरा हुमा |, , ७, ७ ,- चर 
2 अकबर के शासनकाल के ']7 वें वध के मध्य से लेकर ३6 वें थक तक वा 
उल्लेख । ॥* + ह* ॥ 
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त 
प्रकत्ररनामा का तीसरा भाग भाईने प्रकवरी है कि तु पत्र यह एक पृयव' 
प्रथ के रुप में ही प्रसिद्ध है ।। इसमें प्रकवर वे। राज्यकाल से सम्ब धत प्राषडों 
पैथा राज्य व्यवस्था सम्ब'धीभ्रय "नियमों का विवरण दिया दुघ्रा है। ? ०7 
3५% «६ ३०३ $ ते ५ +क 
॥ + ॥बी0 ए० स्मिथ ने भकबरनामा के महत्व के बारे मे क्ष्घा है।कि /प्रयुल 
फजल वी पुस्तक में ऐतहासिक सामग्री उया नेने वाली |प्रतवारि भाषा पर यौफ 
से ?फ्नाई पड़ी पर प्र चकार जो भपने नायक का एक लज्जाहीन घादुकार 
है कभी कभी सत्य को छुपा देता है, यहा तक मि जानवुऋवार विज भीकर 
देता है। फिर भी , गम्भीर प्रोर प्रत्यक्ष त्रुटियों के होते हुए भी, प्रकदरतामा 
प्रैक३२ के भासने के इतिहास की झ्रधारशिला मानी जानी चाहिये ॥ उसवा तिडि 
परम निजामुद्दीन एवं चतायूँनी की प्रतिस्पर्डा पुस्तकों जी प्रौक्षा भ्रधिव सही प्रो 
विस्तारपूर्ण है भौर उनकी पपेदा भ्रधिक घाद तब' की कया उसमे वक्षित है । 
३ 5 फीस, 5 के है उन्‍्ह काम 5 क्‍४ 
! ) ।” ।मोरने नामक इतिहासबार का यह मातना है। वि झकवसनामा भबु , 


३- रिजदी एस एए मुगलक लीन भारत (हुमांगरू भाग प्रवम) समोक्षा" सब्मः 


"० । परृष्ठड॥0-4 कर बम 
हर कलश 


(40 )। 


फजल की चाटुवारितापुण'ग्रय है। भ्रत इसे एक प्रामारिक प्रय नहीं माना 
जा तकक्‍ता। परातु दलौचमैन ने इस सम्बन्ध में सिसा है वि * अववरतांमा के 
प्रध्यवन से प्रबरद होगा कि यह दोषारोपण निर्मूल है और यदि हम उनके प्रयों 
की पुव वे दूसरे इतिहासो से तुलना कर तो हम पता लगेगा ' विः वह प्रशसा तो 
करता है| परतु भय भारतीय इतिहासकारों झौर कवियों कीं भ्रपेक्षा वह कम 
करता है! उसमे श्रधिक सौदर्य झोर भार्त्मसम्भान हैं । क्षिमी भी भोरतीय लेखक 
ने उस पर चादुकारिता का स्‍ग्लारोप नहीं लगाया है। हमवों यह ध्यात रखना 
चाहिये वि' नीतिश्ास्त्र के सब भारतीय प्रथों मे यह लिखा हु है कि बादशाह 
पी सम्मति को बिना झतर्तं के स्वीकार करना भाहिये, चाहे वह ठीरू हो या 
झसगत । क्योकि पूथ की समस्त कविता में चाटुकारिता भरी हुई है जिसके 
सामने बतमान फ़ृतिया फोकी पड जातो हैं ॥ इस दुंप्टि से ग्थुल फ्जल क्षम्य है। 
यह प्रशसा इसलिये करता है कि उसे सच्चा नायव' मिल गया है ” * 


अकबरनामा का अग्रेजी में स्नुवाद मिसेज बेवरीज से क्या है । उहोंते 
इसके बारे में लिखा था कि “मैं चाहूगा कि कोई व्यक्ति इस पुस्तक को सतिप्ते 
करें। इसमें से जम प्रत्रिवाए भौर स्‍भ्रकवर के व|स्तविक भौर कत्पित प्रवर्जों का 
बुता-त, ज्योतिष भौर घूमकेतुप्रो का यशन तथा विपयान्तर मिवाल दिये जायें 
शोर बडी नामावलिया भी छोड दी जाये तथा शब्शडम्बर को हटाकर भाषा 
सरल कर दी जायें । ! 


भरकवरनामा के सल्लित्त प्रतुवा6 करने के प्रयास भारम्म हो गये हैं। 
डा० मथुरालाल दर्मा हे भ्रक्वरनामां का सह्षि प्त रुप से प्रतुवाद किया है जो शेख 
अबुल फ़जल द्रव प्रकवरनामा के नाम से प्रकाशित हुआ है | भ्रकबरनामा के प्रत्ति- 
श्याक्तिपूर्ण विवरण एवं लच्छे घर मापा को तिकाल दिया जाये तो इसके ऐति- 
हा्विक महत्व के वारे मे कोई सदेह वही रह जाता । 


है डा० परमात्मा शरश ने इस वियय में लिखा है कि “भक्वरनामा राज 
नीतिब' एवं प्रशाससिन संस्याभो के बारे में श्राईने अकबरी से कम महत्वपूर्ण 
खोन नही है । यद्यप्रि साघारणतया विवरणों में झतिश्योक्ति भोर श्रवुल फजल 
बी लच्छेटौर भाषा के कारण भययनवर्ता के धैय पर बडा जोर पढता है। 
परतु उप्के पढन से जो श्षप्र करना पड़ता हू उतका प्रततिफ्ल भी यथेप्ट मिलता 
है. क्योंकि भाषा की गहनता के बीच शासन के काय सचालत एवं संग्रठते के 
सम्याध म मुस्थवान सूचवायें प्राप्त होती है । सत्य तो यह है कि झकवरतामा से 
ही हमें पता चलता है दि प्रशासनिक सयवत्र की विभिन शाखाओं वा ग्रकबर 








- इलिस्ट एवं डाउपन + भारत का इ तहास (पल्टप खग्ड) पृष्ठ 6-7 


(4) 
में जिस प्रगार प्रमण विकास करके उ्ें थरिपरव उनाया/था। हमे झाईन में जो 
कमियां मालुम पडती हैं उनकी प्र+दरनामा से बहुत झजशों में पूति हो जाती है त 
इस प्रयार भ्गबरनामा जहा ८ तय प्रणासनिव' प्रणाली का सम्बंध है भाईनत का 
प्रिचिप्ट का काम परता है। 


6९% 43० 8 व भा के 
्रयुत फ्जल ने घटना सिखने ने पूर्व छोटी छोटी प्रस्तावना 'लिखी है । 
इनसे हमे समकालीन शाजनीतिव तथा धाभिद' विचारधारा के बारे' में जानगारी 
प्राप्त होती हैं। भ्रवुस फजल मे लिखा है कि 'बुद्धि के प्रनक रहस्थ एवं गूढ़ बातें 


विपयानुसार विभिन स्थानों पर लिख दी यई हैं । पदि उन;ग्रूढ बातो सभा रहस्यों 
वो मूल इतिहास से पृथक वर दिया जाय तो, बुद्धिमता सम्ब'धी घुनी हुई बातों 


से परिपुण एफ घुना हुध्ना प्रग्य तैथार हो जायेगा ।? डा० रिजयी ने लिखा है 
कि "पबुल फ्जल स्वयं समझता था कि उसकी व्यवस्थाप्नो को पढपषर लोग उसे 
घापमूस ही समर्केंगे और इस बात के सष्डन वा भी उसने प्रयत्त विया है। ' * 
प्रकवरनामा के प्रनुवाद 


कै. ३ 6 - हैं 


शेख भ्रवुल फूजल झत घकरनामा प्रम्दुरहीम द्वारा सम्पाटित भर 
एवियाटिव सांसायटी बंगाल द्वारा दिलिश्रोधिका इण्डिता सीरीज में प्रथम भाग 
॥877 ६०, द्वितीय भाग 88। ई० भौर, तृतीय भाग ।887 ई० म॑प्रकातित 
हो चुका है । हेनरी वेवरीज ने द्वारा इसका भरप्रेजी झनुवाद किया गया था जिसे 
तीन भागों मे एशथियाठिक सोप्षायटी बगाल द्वारा बिलिप्रोधिका इण्डिका सोरीम 
में प्रमाशित विया गया था। इसका प्रकाशन 897-9॥0 ई० के बीच हुप्रा 
था । बेवरोज का प्रनुवाट प्रामाणिक माता जाता है दया उसके द्वारा ४) गई पाद 
टिप्पणियां महत्वपूर्ण हू । * 


+ 
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हा 


। [42 ) 
0 9 सँयद झतहर प्रत्यास रिजवी से भवयरतामा वाउभनुवाद:कियां है॥ डा? 
मधुराजास धर्मा ने इसका सक्षिप्द क्नुदाद विया है 3 इलियट एवं ,हाउसन वी 
मुस्तक भारत था इतिहास के छठे माग म*दिया।हुभ्ना इसका भ्रनुवाद पठनीय है । 
£ बज व कफ कात 5 जता, 


अबुल फजल फृत्त श्राईने प्रकवरी 
पक भआत ॥१] ॥4]/587 | | ॥ए ६६५ 


| । यद्यपियह भ्रकयरनामी वा तीसरा भाग है तेथावि भराज यह एक प्रधान 
ग्रेथ वे रेप में प्रसिद्ध है। इसमे भववर!के राज्यकाल से सम्मधिता प्रागडों तथा 
राज्य ब्यवस्थां सम्बाधी धरम 'नियमों एवं समस्याओं मा 'विस्तोर से वन हुर्प्रा 
है। बो० ए४ स्मिथ ने झार्ईने प्रववरी का मूल्यावेन करते हुए' लिणा है कि 
पववर की शासन प्रणाली को जातने के दृष्टिकोश से यह एवं प्रेमुल्य ब्रयथे है 
समवालीत सभी भारंतौंय तेथा विदेगीं इतिहासवेगर वो० ए४ समय के इस 
भूल्याकन से संहमत हैं ।'इस ग्रगय को एशियाटिक सोसायिती बंगाल मे विलिग्नो 
थिक इण्डिका सीरीज में तीन भागों मे प्रकाशित कर दिया हैं।,,हुस आग के 
प्रथम भाग का भअग्रजो भनुवाद ब्लोचमन (ब्लाकमेन) ने किया था। द्वितीय भाग 
का अग्रेजी अनुवाद एच० एस० जैरट के द्वारा क्या गयाथा। सर जदुनाव 
सरबार वे सशोवनों और पिप्परियो सहित इसका दवितीये सस्करण ।948 ई० 
में प्रकाशित हुआ था । इसके तृतीय भाग का अनुवाद भी जैरट के द्वारा ही किया 
गया था | जिसे जे० ए० सरकार ने पुन सम्पादित क्या झौर यह 948 ई० 


| “के कै 4 वय है #र्ी शा 
मे प्रकाशित हु । 
5 आओ 5 का 2 3, राग है अर 4 १ केक हु। + 


0२५. ३१% 


डा० श्रौवास्तव ने झादन अकवरी के रे म लिखा है कि ' सभी विभागों 
झर विपयो पर अकबर के कानूनो वा एक कोप सा है और कुछ बाहरी बावों 
के सिवाय उसके साश्नाज्य के मुत्यवान बारीक से बारीक झाकड़े ऐतिहासिक तथा 
झ-य टिप्पणियो सहित प्रस्तुत फरता है।? 7 । 


१ लगे छ) भय हक « ह> हो « पुल 
डा० परमात्मा दरण ने भरने झकवरी के महत्व को बारे मे लिखा हैं. 2 
१ है ५७ ह््व + शक 6 | ग ॥ एच न 


5 हुहच्श्कय हि 


]- श्री वाहवव, ए एल (डा०) - झकवर मह्ाव्‌ भागु प्रथम, पृष्ठ 53 ] 





(43 ) 


कि उमर समय पी झाजगीतिय रोत्याओर पस्बस्ध के श्ाइ। ग्दवरी प्राज भी 
हमारी भ्रप्रतिम छोत है । ब्राईन विभिगविपयो जैसे साम्राजिव',! राजनीतिव$ 
ग्रोषिर,'धामिद झा दि व सम्दध सेटविवरणो भौर भाॉंगडो मी यान हैं। पर/तु 
उसमें शासक प्रणाली को वास्तविय जाय सस्ता पर पर्याप्त प्रकाट नहीं डाला 
गया कै भौर न उसमें शासन के”बिमिन्त ग्विमागों भोौर णासायों मै! सम्बाध/में 
पर्याप्त सूचनाएँ ही गई हैं फिर भी भाईन वा गहुद्राई। सा झ यमन बरद से हमें 
आशास प्रधिम बातो गापता चलता है धौर हमारी महनत सफल हो जाती है। 
बनिपय प्रकरणों पर प्राईन हम केवलः सिदा तो एव अदियों वा ज्ञाप कराती है 
वास्‍्तविव तथ्यों की पहीं, परतु कतिपय प्रत्य विषयों पर घास्तविव तथ्यों भ्रौ९ 
विवरशों वा भी परिचय दसी है ।'उदाहरण के लिय,' राजतत्र के 'सिद्धात एवं 
बार लगाने के सेत्व, प्रमूतता।वे उदमब भर स्वरूपर तया। उसके अ्रधिकारो यू 
कस-थों विभिन विभागों एवं 'शास्रापरों, जिम सूरवारी वा विभागम/ होना 
घाहिये तथा उन व्यतियों के शुण पिशेष जिरदे उत विमागो एवं शासाग्रो गा 
बपयमार व्ॉपीज्ञाय-इन सवर्ध' सम्बंध मे धार्रन से देडा गहन झौर सूक्ष्म/विवेघन! 
विया गया है । उसमे विभिन जि मटर अधिवारियों के धधिकारों एवं बतव्यों, 
नियुक्तिया गया बैतन देने भादि के तिममों के सम्याथ मं पूणारूप)से विवेचनानियां 
गया है। भारीय/में दिये गये झ्रोय्डों की सूचियों से शासन तथा उसके प्रधिनस्थ' 
राजाप्रों एव जागीरोगरों वे।धारस्परिद थेस्त वित सम्यधों पर भी पर्याप्त 'प्रवाश 
डाला गैया कैय३ 74 ॥,64॥।॥ /8 ॥#॥ | कर "ए आया हे 
) 4 की।छत्प है] 3 छा व 2 म० 5६ ॥ आशा ८) 
7 । | इकषयुण दिवे० घोर॑तस्ड मे प्रेपेती पुरा “बुस्थियें' मारते वी ग्रामीण 
“यवरिथा भें प्राईने प्रवपरी भी समालोचना करते हुए लिखा हैं वि! 'प्रेईने प्रवेबरी 
बचेपि प्रेवयरनोमा के हो धेसलिम लिथा निर्यावन' भर यायों पे रेप मे हैं । करे भी 
उसके पानों मे कई) मेवीन एवं विधिष्ट' श्रग मिलते हैं 'जिलेका प्रतिमा में 
प्रमोव है । जुसा हि भूमिया में बेहों णो चुंका है हि इस पुल की उदय दी 
प्रतीर्त होतों है. किविह कैवल् उ ही भे।यों का बेखन करें जो अकेवर को, मौतिक 
रुप मे तथा एक थाठशाह को महानु बनात हैं। परतु झवबर न वुछ वार प्रध्यो: 
त्मिक नेताप्रों है स्तर पर भी विये उसको इस गथ में स्थान नही मिला है शौर 
ह.. थर् पा आय पं + 0 कम. 6 ॥ ] 

तारीफ तो यह्‌ हैं कि ऐसा जुनुवूमबरर किया गया है। लेखन, है, स्वयमेव बहना, 
ञ्र गैर उसवा कथन गसायपूण भी है, कि वह विधार्थियो हे एवं ऐसा उपहा दे रहा 
है जिस शव दम पाता मदन, जो हैं, उस या यो हुक इस 
"है पर वास्तव में किन है । "न रू 3 के ॥73 ॥ रह जाप 
3 मनी कद 8 
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“यह प्रषप वितते ही विरोधीतत्यों गए सम्मिथण है । दस प्राथ बे उतराद 
में भ्रधियाद हिड्टू सस्वृति या बणा हुप्ा है जिससे हमारा मोई सम्दध हीं हैं। 
इसवे पूर्वाद थे झ्कवर के उन वार्यों वा यशन हैं वि जिले उससे समय समय 
पर सल्तनत दे विभिन्न महकमों को भ्रधिक गाय गुशल बनान के सिय किया है। 
झत यही गाग भ्रपत उद्देश्य को पूछा बरता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा 
जो इन दोनो ग्रथो (प्रदयरनामा हा भाईन झवबरी) को एव साथ पढपर 
विश्वासपुवक यह वह सभे कि ये दोना एक ही विद्वात वे द्वारा लिखे गये हैं। 
श्राईने भक्वरी में प्रशन की इतनी ग्रधिव शैलियां व्यवहार म साई गई हैं कि 
इसे धैसीविहीन बहना हो भषिव उपयुक्त होगा। समानुपात विहिनता सब्र ही 
दुष्टिगोचर होती है। भाषा जटिस ।झलवाराटमब एवं परारिभाषिया दब्धदली 
युक्ताहै । जैसा दि सलावजैन ये ईस ग्राथ घी भूमिदा मे वहा है वि, बुछ छोटे 
छोदे वणन भ्रवश्य ही।भयबुल्त फ्जल के लिखे मालुम होते हैं । परतठु व 
बणशन।जो,।हमार अध्ययन के लिये प्रधिक ,फ्राम थे हैं ये प्रवश्य ही 
किसी; दूसर लेखक हारा लिसे गये मालूम होते हैं । सम्पुण प्रथ मो 
देखने,से ऐसा प्रतीत ' होता है वि विभिन महवमों वे प्रधिवारियों ने समय 
पर जो मुछ लिखा था, यह पग्रथ उहीं खेखों बार सवलन मात्र है। ;जिसेका 
सम्पाटन प्रवुल फजल ने किया,।। तिसदेह वाई स्थलों पर उसने स्वय भी कुछ 
जोड़ तोड कर दिया है। वास्तव सें,विभिन्न विभागों द(रा लिये गये वणनों का 
कोई भी झश अबुल फजल ने छोडा नही है | तरकालीव ग्रामीएा व्यवस । के विषय 
में जो कुछ भी लिखा गया है, वह भवश्य ही लगान के विसी प्रधिकारी की देत 
है । जो तत्सम्बम्धी तमाम बातों वी विस्तृत जानकारी रखता था तथा विभागीय 
असफलताओं को छिपाने पर कमर फक्‍से हुए था। नि सदेह इन वणानों के विषय 
के विस्तार आदि,वे बारे में हम चाहें जो, कहे परतु यह नहीं बह सकते कि 
लेखक या लेखकों में तत्सम्बधी ज्ञान का भरमाव था । ये झपने विषय को पूरा कर 
सकते थे, बल्कि यह भी कह सकते हैं कि भपने विषयों में उनकी जानकारी इतती 
अधिक थी। कि लिखते समय यह निश्चय नहीं कर सकें कि कितना लिखा जाना 
चाहियेट! | । आओ ॥) 75 


2 क, कि झर्वाब रे ॥0 
पे »... मोरलैण्ड का माना है कि झकबरनामा और भराईमे अकबरी_भलग पलग 


ग्रथ होते हुए भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं कई बातें ऐसी हैं जिनका वणन झाईते 
नें सारा रुप भे कर दिया है त्या उसी बात के विस्तृत बणन के लिये भ्रकवर 
लामा का हवाला दे दिया है भोर सचमुच पकब॒रनामा ड्स विषय की भौर 
विस्तृत जानकारी देता है। परतु कुंछ बातें ऐसी भी हैं 'जो कि अकवरनामा से 


:/ मौस्लण्ड, डब्ल्यु एव ८सुस्लिम भारत दो ग्रामीण व्यवस्था, पृष्ठ 05 027 





मु 
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पूरे विस्तार के साथ वरशान में भ्राई है, पर तु भ्राईमे में उतना झुछ भी जिक्र नहीं 
किया गया है। प्रत इतमें से किसी एक ग्रस्थ से उस समय का समुचित प्रब्ययन 
तब तब' पूरा नहीं होता जूब तक कि दूसरे को न पढ़ लिया जामे /! । ! 


हे मै; शादन पेकदरों से धविवर के समये की 'दाबिक प्राधिकीर 
प्रशासनिक सस्याओों एवं धामिक स्पिति,के बारे: में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त 


होती है। _ _._ 


पक्ष 5 कक पस्लमे न्यू व्खाकक 
-मौरैण्ड, इस्ल्यू एक - मुस्लिम भारत वी प्रामीए व्यवस्पा, १८5 0 
हि पे 4.7 ५७ हें कै । ला के पा्योँ 








४ 5 औ. 3. स् ०7 पट 

8 ॥ ॥, फ्धा 3 छह + भप ॥5% 
5 & आओ #चि #च हि + हः 

403 20 क 4 3 02 आम 2 53॥| कर | 

36५ ह 77 औआ 222 >४। कि [हक 


५५ ४ «दी 3202 ४ मे कक ९4 


02५७ “22 ३ 5 


5 [िढू क+ दृस्ष ते ]% हैक ढक ॥ क्कधाईोी । 
7 क्वाधशावस] «हह॥ 7 7 उ0"क्ति कगार एप ही 
84 हुए वाह #फ् क कक किट ह) कफ 7 का # घ"्"कक 


8 "|ददुल ,कादिर, ,बदायूनी, 
"| '४ “म्ुन्तखाब-उत-तवारीख  '/"' 





७(। ईल कादिर बतायूनी में, झुतखाय उत-तवारीस नामक ग्रय जिला, 
जो हिंदुस्तान में तारीख 7 बदायूनी के नाम से भी प्रसिद्ध है । यह प्र य भी तीन 
भागो में एशियाटिकः सोसायटी बगाल ठारा विलभोथिवा इण्डिका सीरोजम 
प्रवाशित हो चुका है । इसके प्रथम ्माग़् से ्धूद-ज़ी के सुलतानों वार इतिहास टिया 
हप्ना है । यह हमायू के राज्यकाल के-श्रर्त तैबः है। द्वितीय भाग में प्रववर के 
शासनकाल का 595 ई० तक का इतिहास है । तृतीय भाग म मुस्लिम सतो पी 
जीवनियो का विवरण दिया हुआ ह । इसके प्रथम भाग का अग्रेजी श्रवुवाद लेपिट 
नेटट क्नल रैंकिंग ने क्या था। टवितोय भाग का अनुवाद डन्ल्यू एच ला के 
द्वारा क्या गया था । इन टोनो भागो के श्नुवाद से श्रुटिया रह गई है। प्रत 
इसमे सशोधन किया जाना चाहिये। तृत्रीय भाग का भरतुवाट सर बूुल्जले हेग के 
द्वारा किया गया था। यह अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है |? 


बदायूंती का संक्षिप्त जीवन परिचय 


डा० रिजवी ने लिखा ह. कि 'अबुल कांदिर काहिरी बिन सुलुक पाह 
पिन हामिद बदायूनी का जु म,]२ रबी उस्सनी 947 हि० (2] प्रगसस्‍्त, ।540 
६०) को टोडा अ्रथवा ठोडा भीम (जयपुर) में हुआ था। उसके जम के कुछ 
हिनों वाट ही उसे वसावर जहा उसके भझ य परिवार वाले थे पहुचा दिया गया। 
]2 वष की झवस्या मे उसका पिता उस्ते सम्भल मे शख हातिम सम्भली से शिक्षा 
(दिलाने के लिये ले गया । 966 हि० (558-59 ई०) मे वह बसावर से श्ागरे 
पहुचा और वहा वुछ समय तक उसने शेख मुबारक नागौरी से भ्रदुल फ्जल तथा 
फँैजी के साथ साथ शिक्षा प्राप्त की । 969 हि०[562 इ०) मे उसके पिता की 
आगरा म मृत्यु हो गई और वह यदायू चला गया | 973 हि० (56९ 66 ई०) 
में यह बताय से पटियाला के जागीरटार हुसैन खा की संवा मे चला गया झौर 
लगभग 9 वय तक उसकी सेवा म रहा | हवन खा के साथ साथ ही वह लखनऊ 
तथा बात व गोला भी पहुंचा । 





3 
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! 98॥ हि० (574 ई०) के श्ात में यह हुसैद सां से पृथन' होकर 
ददायूँ से होता हुमा भागरा पहुंचा प्रौर जताल या बु रची तया होम एनुलमुल्क 
वी सहायता से भ्रकवर रे दरबार म उपस्थित हुप्ना । 982 हि० (।57 4-75.$9) 
में बह ईमाम भौर 983 हि. (575-76 ई०) मे सात ईमानों मे से युद्ध के 
दिन नमाज पढ़ान के लिये इमाम नियुक्त हुभा । उस्री बय उप्ते मल्दे मप्नाद के रुप 
में बसावर में एक हजार हीपा भूपमे प्लान हुई कितु 997 हि० (588 89 ६०) 
मे उम्ते बसावर के स्थान पर बटाय॑ प्रे भूमि दे दी गई। 952 हि० ( 374 ई०) 
से प्रपनी मृत्यु तक यह धकदर थे दरयार के साहित्यिक कार्यों में मुख्य भाग लेत। 
रहा। कभी उसे सस्लूत के ये थों है अनुवाद का बाय सौ टिया जाता, कभी 
इतिहास वी रचना झोर बभी बोई प्रय साहित्यिक काय । बभी कभी उसे ऐप, 
परगुवाल के काय भी रूप गय जिनमें उस कोई रुचि तहो थो, कितु फिर भी 
शासन वे धादवानुसार इस उन बार्यों को सम्पन्न फरना पढ़ना था । ८  , 


बडामूँती सगीवत्रिय था, वीणा , भर छी तरह बजा लेता पा पौर मप्तुर) 
फष्ठ मे गाता भी था । फारसी में, शेर भौर भरी की प्र/यते बह बहुत ही मधुरता 
से पढ़ता गाता था । मुस्यत इसी गुरा से प्रसन्न होकर , प्रकबर ने उसे पपने 
7खार वे सात इमामों में से एक इमाम नियुक्त किया था प्रौर उस्ते "इमाम 
पररपाह हा जाता था | ? 


तर 


जर 


न हे 


. वदायूँनी विद्वान होने पें साथ साथ कट्टर इस्लामी सैनिश भी था । हत्दी 
घाटी युद्ध थे समय वह सुगल सेना में उपस्यित था। उसमे युद्ध का प्ांसो 
देखा वशन लिखा है। "जय राणा युद्ध भूमि से हट गया था झौर युद्ध लगभग 
समाप्ति पर आर गया था तब प्रटायूँद्ी न इस्लामी भावना से प्रेरित होकर ४४२ ) 
क्षेत्र में मित्र श्र राजपू्तों पर संम्रान हप सै निभाने सलगाये।' उसने हिदुपों को 
के रब से प्रयनी लाढ़ी रगने वा प्रयस्व बिया । उपवी मायता थी कि इस प्रवार 
उसने वाफिरों के विरुद्ध युद्ध,वरबे उनको,सातवार इस्लाम की सवा की भौर 
गाजी का पुष्य भ्रजित किया । हल्दी घाटी के युद्ध में राए। प्रताप का एवं प्रसिद्ध 
हाथी रामप्रसाद मुगलों के द्वाथ सग गया था। हूल्टी घाटी की यह इल्वेखनीय है 
बूर थो। बनायूँगी यह हाथी लेकर पतेहपुर' सीकरी पहुचा श्रौरे मार्ग मे विजय 

डींक हाकता रहा । उसने यह हाथी भवधरर के समुख परोकिया | बदायूँगी 
ने हाथी का नाम “पीर प्रसा८ रखा क्योकि यह सब पीर की छूपा से हुआ था। 


रे रिजिबो, एस ए ए - सुगलकासीन भारत (हमायूं भाग दो) समीला सम्दधी 
॥ (५... पृष्ठ 22-23 । 


ु। ७ 
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भ्रकबर ने प्रसन्न होकर बरायूती को मुट्ठी भर अशफिया पुरस्वार से दी जो गिनने 
पर बाद मे 96 निकली॥ / लि ५, क + ्ि 
3. ! िल के ध् हे 44 ८ 
बदायूँनी की रचनायें ४ शा । 
मुतखाब-उत तवारीख के भ्रतिरिक्त वदायूंनी न ग्रिम्नलिसित मह॒त्वपूर 
ग्रायों की रदना बी २ ' + ; 


१॒ १ 
(|) किताबुल भ्रह्दीस - इसमे 40 हदीस हैँ जिनमे जिहाट की विशेषता यताई 
गई है । अंत्र इस पुस्तक का कोई पता नही । >पू मत 


घ 


(2) नामए खिरद अफजा यह सिंहासन बतीसी नामक संस्कृत ग्र-्थ का भाषा- 
| तर है। यद्यपि सिहासन बतीसी के अनको झनुर्वाल उपलब्ध हैं कितु प्रदुल 
कादिर बदायूनी का कोई भ्रनुवाद प्राप्य नही । 


(3) रज्मयामा - यह महे/भोरव 'का फारसी भ्रनुवाद मुंम्य सूप से नवीब खा के 

सुपुद था, कितु मुल्ला अब्दुल कार्टिर वदायूँनी को भी इस बार्य म सहायता 

करनी पडी । बहुत से पण्डित भी भनुवाद ' में सहायता बरतने के लिये नियुक्त 
हुए थे। 5 जी ३ री. 

। ) 

(4) रामायरा का अनुवाद » भ्रक्तर के झादेशानुसार मुल्ला कादिर वदायूनी ते 

992 हि० (4584 ई०) में कुछ पण्डितों को सहायता से रामायण वा 

॥ भनुवाट प्रारम्भ क्या और उसके महत्वपूण अ्रशों का प्ननुवाद ५ लगभग 

४) )चार वए से पूरा करके +589 ई० से ऋकवर की सेवा मे समपित/किया । 


8] 


घर व ः * “हु 
(5). तारीबे भ्रलक्ी इसकी रचना में भी उतने महत्वपूण भाग लिया। , + 


(6) नजीतु रशीद - इस ग्र थ मे इतिहांस से सम्बधित कहानिया हैं ! 


और सु नी धम की समस्याझ्रो का वणव किये गया है। 
$+ १९६३१ 3 5४०५ की हू है 3 है 


(7) तरगुमए तारीखे कक्मीर-।590 ई७ मे उसने मुल्ला मुहम्मःशाह शाहादादी 
द्वारा अनूदित कश्मीर के इतिहास का सम्भवत +राजतरग्रिणी का सक्षिप्त 
फारसी अनुवाद तैयार किया । इसकी भी किसी प्रति का-झभी तक कोई 
पता नहीं चल सका है । “६ के २ 8३० 7६ ० 

]- छुनिया, वी एन - भकक्‍बर महान्‌ पृष्ड 50 ॥ 

2- रिजवी, एस छ ए - मुगलकालीन भारत ([हुमायूं भाग दो) समीक्षा सम्बबी 
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(9) तरजुए मौजमुल बुल्दान- दस था बारह ईराफी तथा हिंदुस्तानी' विद्वाना को 
यारूत के इस महत्वपूण झरवी प्रथ थे फारसी भनुवाद का प्ादेश हुआ जो 
* हिस्सा बटायूँनी को सुंधुद हुप्मा था,' उसे उसने एव महिने मे पूरा बर लिंया।। 


इस प्रनुवाट का अब मोई पता भहीं। * 
हा ४५ 78० है 


पे डर / के 
(१) इम्तखाब जामए रशीदी | भववर ने बुछ विद्वानों को जामए रधीदी का 
भरदी से फारसी भाषा म॑ प्रनुवाद वर उसवा सक्षिप्त सस्व॒रण। तैयार 
करने वा . भ्रादेश दिया । उस समय,उसने-बदायनी को भी इस माय में 
/ प्रहयोग बरन वे लियू वहा था । ! 


३ | न बीच. 4 
(१0) बहरल प्रधमार - कश्मीर दे सुलतान जैनुल झावटीन मे प्रादशानुसार 
| अप पार है 
संस्कृत की दुछ पहानियो का एक सप्रह तैयार किया गया था। वहर्ल 
क्तः ः 

प्रममार उही कहानियां के। फारसी सस्करण हैं । बदायूनी को इसका सया 

न नी मे त्तः के फौई 

सस्वरण तैयार बरने का प्रादेश हुमा था। इस ग्रथ का भी प्रद तक कौई 
पता नहीं है । 309 / 6 पाक 7 30 70 

६20० रु 


हक 3] | 


4 |] ६ 
पु तलाब-उत-तवारीख का ऐतिहासिक स्रोत के रुप मे महत्व ९ ॥ 


!  ” बटायूँदी की सबसे महत्वपूर हि मुनखाव उत तवारीस है | यह तीन 
भागों मं विभाजित हैं ५. । ! रा 


पृ 


ह हि ए तक रु ल्न्क जज ।ः 
(!) प्रवम भाग मे ,जबुक्तगीन ४ (997 998 ई०) से हुमायू फी, मृत्यु कक, का 
बा इतिहास है।. - कप कश्यप 


हक: 
(१) द्वितोप माग से प्रकवर के राज्यकाल के । 595 967६० तन वा इतिहास 
$ है एव ७ ० ॥$ " 3 कै हल, हे मे 


26: ०७ $ 3: 0: 0 जे रा हि ५ 

(3) तृतीय भाग में; समकालीन सूक्ियों, :विद्वानों, हवीमों, तथा कवियों वी 

पंलिणत जीवनिया दो हुई हैं। । 4.0. कर «७ 0, 73) 

“मर ॥ 5 ल्‍ 25 ले 8 नि 

बदायूँनी रुट्ीवादी एव कट्टर सुनी मुसलमात था जिसके था। 

विचार बाफ़ी सकीण थे। इसलिये ' उसने पकब्रर के उदार धामिक' विचारों वा 

व विरोध किया झौर उसकी धामिक नौति की कंदु भोलोचना की । बदायूँती 
विचारों का प्रभाव स्पष्ट रुप से हमें उसकी कृति में देखने को मिलता है | 

" ० । ४ ५ हैः 

पर दी एन लूतिया ने लिखा है दि वदायूनी ते भ्रकवर के शासन की 

विश्याक्ति ते निटा पी है। उसने भवनी कलम का दुश्पयोग किया है। इस 

व में उसने उजार भौर सहिष्णता के विचार वालो पर खुलकर ढव लगाने मे 
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कोई कसर नहीं रसी | भ्रगवर और उम्रये जैँस विचारवालों पर मुल्ला ने बेटी 
से बलम ,उठाई थी। यह ग्रथ सुल्ला बटायूँगी न 23 फरवरी 596 ई० रो 
समाप्त ब़र दिया | धर इसम झातवर भ्रौर उसके धारात वी क्टुतम ब्ालोचता 
होने के कारण मुत्ता को इसके नप्द हो जान वा भय था इसलिय पवार के 
शासनकाल मे इसको छिपाता रहा घौर ग्र थ को सुरक्षित रसबर भगली पीढ़ी 
तक पहुंचाने बी व्यवस्थां बौ। जब जहागौर को इस प्र य वे विषय में मालुम 
हुआ तो उसमे इसे नप्ट बरने का प्रयास किया परतु तब तब इस ग्राम वी 
भनेव प्रतिया वन चुवी थी । कहा जाता है वि पुस्तम' को नष्ट परन वे लिय 
जहागीर न बदायूँनी वे उत्तराधिवारी पुत्रों को याटी प्रदापर दरगर मे बुलाया 
झौर मुन्तसाव उत तवारीस बी अतिया ज-त फ्रन मे लिए मागी। उहोंते उत्तर 
दिया “हम ,तो उस समय वच्च थे, हमे इसकी,सबर नही थी। उद्दोंन जमानत 
दीकि यदि हमारे पास म्‌ यह पुस्तवा निवल जाये तो चाह जो 7ण्ड टिया जाये। 
पुस्तक शी हां से भी यह पुस्तृव निकले तो चाहे जो दण्ड दिया जाय । पुम्तत' 
विव्रता्रो से भी मुचलके लिय गय कि वे इतिहास वे इस ग्रय का बाय विदृय 
नही बरें। परतु इतिहासवार साफी खा के प्रनुसार समस्त कडाई के बावजव भी 
भी मुतखाय उत तवारीख ग्रंथ उस समय सबसे झधिव विवने वाला प्र घ था। 


+ ल्‍] सभी।|इतिहासकार, इस बात पर सहमत हैं कि बटायूनी ने भ्रकइर की 
उत्पर भ्ौर घामिक सहि(णुता वी नीति का विशेष किया था। इस ग्रथ वी 
विशेष महत्व इसलिये है कि जहा एक और भबुल फजल ने भ्रकइर के टहासनकाल 
का वणन चापलूसोपूर्णं तरीके से किया है, वहा बहाय्‌नी हमारे सामने प्रझतर के 
शासन का दूसरा पहलू प्रस्तुत करता है । वी० ए० स्मिय न लिखा है कि ' एक 
धर्माध सुनी के दृष्टिकोश के पूद प्रकाश मे, से लिये जाने के करण यह पुस्तक) 
सिद्धांत शिथिल झजुल फजल की आाडब्यरपुण प्रशस्ति के परीलेण क स्प मे 
श्रधिक महत्व रखती है। यह अकार की धम सम्बंधी धारणाओो के विकास की 
जानकारी दती है। जों श्र य | फारसी इतिहासों में उपनब्प नही है, 'कितु यह 
जैसुइद लेखको के साक्ष्य से सामायत सहमत है। बटायूनी ने अपन प्र4 में 


में तिधिया सही नही दी है इमलिये उसका घटनाक्रम भी दोपपूणा  । 
8 ॥ है हि क्ज्जाः के री ई है! (८ ॥ 

, त-भाषा झौर बौली,के ठरे मे बदायूनी न, स्वय लिज़ा है कि ' मेी शली 
मे, बडे सक्षेप, से कम लिया गया,है और मैंने लच्छेदार भौर ,मवइत भाषा को 
उपयोग नही... किया है 2 बदायूँदी ते भागे लिखा है ,कि; इस इतिहास 2४ 
उद्देश्य है कि बडे बडे मुसलमान सुलतानों के कार्यो को लिखित रुप टिया जाये 
ग 2072 ली आज 20%- 7 ये 
]- लुज़िया बी एन - झकक्‍बर महान पृष्ठ, 503“ ! 

2- इलियट एवं ड/उत्न - भारत का इतिहास (पष्टम खण्ड) पृष्ठ 320 
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और मेरा नाम अगली पीढियो तक चले । मेरा यह इसटा केवल सत्य का उल्लेस 
करना है, इसलिये यदि मैं कभी कमी छोटी झोर तुच्छ बातों के उल्लेख पर उतर 
जाऊ तो ईश्वर मुझे क्षमा करें । '! 5 ए 


)... इस सम्बंध में इलियट एवं डाउसन ने लिखा है कि ' यह उन थोडी सी 
पुस्तकों भ से हैं जिसका प्रनुवाद करने ज़ा परीक्षम साथक होगा परतु इसके 
लिये फॉरसी भाषा वा अधिक अच्छा ज्ञान होता चाहिये भ्ौर समकालीन इतिहास 
कारों का भी प्रच्छा परिचय होना, भावश्यक है । प्रय प्रधिकाश हिंदुस्तानी 
इतिहासो के लिय फारसी के पभ्रपेक्षाह्ृत कम ज्ञान से भी काम,चल सकता है । 
इसका कारण यह है कि लेखक प्रसाधारण शब्दों का ही प्रयोग नहीं करता है 
वह धामिक विवाद का बणन करता है, भ्रपशब्दों वा प्रयोग करता है, स्तुति 
करता है, स्वप्न वी सी बातें करता हैं जीवा चरित्र लिखता है, भोर व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक इतिहास की छोटी छोटी बातें लिखता है। जिससे वता-त फी 
एकता भग हो जाती है भ्लोर यह कहना कठिन हो जाता है कि सम्बंध की कडियों 
वा कैसे मिलाया जाय ।' तो भो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि विषया'तर इस 
पुस्तक के बड़े ही रोचक भाग है । भय चादुकार इतिहास लेखन' श्रपने भावी को 

कभी प्रकट करते हो। विशेषत ऐसी बात तो वे लिखतें ही नही जो शासकों के 

काने को बूरी लेगे। वे अपनी भूलों प्रोर चरित्र 'के दोषों को भी स्वीकार नही 

परते। परतु प्रव्दुल कारिर इन बातो का श्रात्मसतोप झौर उपेक्षा के साथ 
उत्े्ञ करता है। वह समसार्मायक इतिहास को खूब जानता है भौर उसकी यह 

धारणा है ' विः जिन विंपयो से उसे इतना भन छा परिचय है, उनकी उसके पाठक 

भी जानते होंगे। इसलिये वह कई घटनाप्नों को छोड देता है या उनका ऐसा 

पुंपला सा उल्लेख कर देता है. कि झनुवाटक को भपने ही भवुमान और ज्ञात से 

कु अग्रावों की पूति करनी पडती है। 7 

हक, 


भयुल फ्जात शोर बदायूनी फी तुलना..." 


अवुल फ्जल और बदायूनी दोनो ही समकालीन विद्वान, जेखक प्रौर 
इतिहासकार थे । दोनो ही भ्रकत्र वे प्रमुख दरबारी, सामते, भौर मनसवदार 
थे। प्रबुत फजल ने 20 के मनसवदार से प्रारम्म दिया था भौर झ्रपनी विद्वता, 
प्रतिमा भौर योग्यवा से 5000 दे मनसत्र तक पढ़ुंच गया या। वह प्रणासत में 
भी ऊये कद पर रहा भौर दक्षिण भारत में विजय के लिये प्रायोगित सैनिक 
भभियानों से उसने बडा महत्वपूर्त मोग दिया | उसने झपनी सैय संगठव भौर 
सैय व्यवस्था को करने की प्रतिभा का भी परिचय दिया । पर बददायूती में ऐसी 


“7 +-+>त-++-+- गा  । 
- इसियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (पप्ठम खष्ड) पप्ठ 39॥ 
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घोई सँनिय प्रतिभा नहीं थी । बदामूनी ने भी गाही सेवा 20 के' मासप्र से प्रारम्म 
ही झौर शाही सेवा में तिरतर 22 वध तब रहने मे बावजू” भी यह 20 गा 
मगसबदार ही बना रहा। $ 


दोनों मे मुग्य घारित्रिव' श्रतर यह था वि. भयुल फ्जल उतार भौर 
स्वतान विचारव था तथा अ्रववर ये प्रगतिशील दृष्टिकोण पा समथप था । वहाँ 
बदायूँनी पर्माय सुनी था। जिसमें इष्यद्गिय, भरातोष झौर तीव्र निटा डा भाव 
भरे ये श्रौर जिसवा दृष्टियोण बडा संवीण और प्नुलार था । वह भवयर 
के प्रपतिशील विचारों मा प्रालोचव घना रहा भौर इसीजिय बोई उन्नति 
नही बर सवा ॥ 2 


यु 

प्रधुल फजल श्रौर बदायूँती दोनों न ही फारसी मे रचनायें विसी हैं। 
अवबुल फजल के एतिहासिव ग्र य भ्रकब्वरनामा एवं भार्ईने झवदरी “है श्रौर बा 
मूँनी का “मुतखाब उत-तवारीख ' । यथपि दोनों न ग्रय प्र थ भी लिखे हैं. पर 
झ्रबुल फजल की तुलना म बदायूँनी की रचतायें कम।हैं । दोनों ने सस्झत ने हुथे 
प्रत्यो वा धनुवाद फारसी भाषा से किया हैं। प्रदुल फ्जल मे सस्कृत के प्रसिद 
ग्राथ "पचत त्र/' का अनुवाद फारसी भाषा मे * अस्यारे टानिर ' वे नाम से किया 
और मुल्ला बहायूँगी न “स्िहासनवतीसी'; वा प्रतुवाद क्िया। उसने महाभाल 
के भिने भिने भागो वा भवुवाद फारसी मे रज्मनामा" नामक ग्रस्‍य के सप में 
किया । रामायरा वा भी उसने पठुवाद किया । मद्यपि भबुल फ़जल झौर बदायनी 
अपने युग के प्रसिद्ध इतिहासकार थे परतु दोना वी भाषा, शली और विचार 
धाराधो में वडा ग्रतर है । यद्यपि दोनो ने अपन युग बी राजनीतिक और 
सामाजिक घटनाश्रो का विस्तृत वणन क्या है । परतु दोनो के मत एवं दूसरे क्के 
विपरीत हैं। वरणान शैली मे प्रबुल फ्जल भ्रधिक श्रेष्ठ है। उसकी घोली भव्य वे 
रोचक शैली है । उपमा और रपक झलवार कम प्रयुक्त क्यि गये हैं। पर जहां 
प्रयुक्त क्यि गये हैं. वहा श्रत्यात' स्वाभाविक प्ोर सुत्रता के सात 
अबुल फ्जल नी शैली के विपन मे भ्रद्भुला उजबेग कहा करना था कि * मैं प्रकार 
को तलवार से इतना, नही डरता जितना शबुब फजल की कलम से डरता हैं । 


+ 
! ।' झवुल। फ्जल न श्रनेव स्थलों पर श्रतिश्योत्तिपूणा चापलूसी वी 
आवना से वन किया है। उसने झपन सदार सरक्षक सम्राट श्रकवर भी की 
अनावश्यक रुप से प्रशसा और स्तुति की हैं॥ बदायनी की होली [से ईन बाती का 
हे | के | ः हा कै ता / 
]- लूनिया थी एन  अकत्रर महान, पृष्ठ 5007 * क 
2- प्रतार्पासह - मुगलकालीन भारत, पृष्ठ 589 ््ि 

का 3- लुनिया वी एन. झकबर महानु, पृष्ठ 504 
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पृ प्रभाव है। बदायूँनी ने फट्टर प्नुदार सुनी मुसतमान होते से प्रफबर के 
उनरतापूरा वि्वासो, घारणाप्रो, प्रगतिशील नीतियो पर बडे कटाक्ष किये हैं । 
उमने भरकर फे शासनवाल ये स्धवारमय पक्ष का वशन बिया ऐै पर भबुल 
फज़ ने प्रक्शवार्ने पक्का हाल दिया है। बदायूँनी माराजजीतिक' बिप 
पर ऐतिहासिन' दृरतशिता वी मी थी। उसमे इतिहास पी विशनेषर्ण के 

प्रतिमा, निष्पण ध्याययु्त चणन मरने की दाक्ति तयी सातुलित विवैचया झोौर 
पालोचना या प्रभाव था। उसम घटनाप्रों का सत्य भौर सथ्यपुणा पएन बरने भी 


धमता नही थी। 5 


यथपि झ्युल फ्जल ने भ्वयर बय बेसन चपयूतीपृवक किया है तथापि 
दूंगी न भी बोई कम चापसूसी नहीं वी है । इस बात वी पुष्टि ड/० रिजवी के 
श्म वणन से होती हैं। "भचुंल फ्जल तथा फजी एवं प्रय लोगों को जो उनति 
भकवर के दरबार में प्राप्त हुई उसये' पारण ब्मूती दरयार तथा दरबार के 
वातावरण से पूररप से रुप्ट हो गया । बितु उसरा पेले समवालीन प्रालिमो से 
भी न हो सका। उसने प्रबुल फजल को चापसूम बतापर उसकी घोर निटा की 
है।कितु उमर स्वय टरबार में चापलूपी फेरने म बोई कमर ने उठा रखी थी। ” 

१ ।॒ रा 


इतिहासकार मे रुप में पडा० रिजवी ने बटयनी का मुल्यावन निम्न 
शढों म किया है। * यद्यपि उसने इस यात मा! दावा किया है कि जो कुछ उसने 
निखा है, वह सच सच लिखा * । विततु बहुत सी बातें जो एक ही स्थान पर 
लिखी हैं उनका खण्डन उसी को रचना के भ्रय प्रशो से हो जाता है। यदि उसने 
धापिक प्रधिनियमों क्रो/जिसी प्रम से लिख टिया होता नो प्रवबर के घारमिक 
विचारों विकास एवं घामिव सीति वा बडा भच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता भौर 
उसके इतिहास का महत्व बहुत ही बढ जाता, बिल उसका मुल उर्ेश्य इस्लाम के 
पल्पित हास वा चित्र प्रस्तुत करना था । उसके इतिहास की इस कारण उपेक्षा 
प्रमम्भव है. वि उसमे सुनी घम के कट्टर प्रतुयाइयो का दृष्टिकोण भली भाति 
प्रस्तुत किया गया है। कि तु केवल उसी वे इतिहास भ्रथवा उसी के जैसा दृष्दि 
रेखन वालों को रचना के प्रापार पर, चाहे व जैंमुइट पादरी हो, भ्ववा हजरत 
सुहन्हि भ्ल्फेसानी शेख प्रहमद सरहि दी, भकवर मे विषय में घटनोंगो का निष्पक्ष 
भाव से विशलेषण किये बिना मोई घारणा बनों लेना उचित नही । इसमें सरेह 
भहीं कि उसन रचना अली में बड़ी ही कुशलता प्राप्ठ वी थी। उसने प्राय योडे 
से ना में हो वह प्रभाव उत्प न कर दिया है जो सम्मवत लम्बे चौडे विवरण 
से नहीं हो सकता चा। " 7! 
> चूनिया, बी एन - पग्रकबर महात्‌ पृष्ठ 504 505 हा! हे 
हक 58 हक व को 


स्ाक्रिसा । 


ढ 


मुहम्मद काम्िम हिन्दू ग्राह : 
* '._तारीख-ए-फरिशत्ता 


मुहस्मट वासिम हिंदू शाह इतिहास मे फरिशता वे नाम से प्रसिद्ध है। 
उसके पिता का नाम गुलाम झली हिंदू शाह था। उसने युवावस्था म भ्रहम”नगर 
के सुलतान मूरतजा निजामशाह के दरवार मे नौकरी कर ली। यही उसने यह 
निश्चय किया कि।भारतवप वे' मुस्लिम बादशाहों तथा सूपी सम्तो का इतिहास 
लिखा जाये । परतु भावश्यक ग्रथ प्राप्त नही होरे के कारण बह 28 दिसम्बर 
589 ई० को दीजापुर के सुलतान के दरबार म चला गया। 


।. जहागीर के झासनकाल के प्रारम्मिव वर्षो में इब्राहीम आा लशाह नें 
फरिणता को किसी काय को पूरा करने के लिये लाहौर दाने का प्रदिश दिया । 
64 ई० में वह अ्रसीरगढ़ के किले में भी रहा। सम्भवत 623524 ई० 
पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। ' हर 

ह १ ५] 
इबराहीम भ्रादिलशाह: ने फरि*ता को इतिहास लिखते की धरेरणा दी । 
फरिशता ने भ्रपनी पुस्तक 'तारीब ए फरिशता को 606 7 ई० म इब्राहीम 
भ्रादिलशाहू को समर्पित किया । ! 
कि ५ 
+ » डा० रिजवी ने लिखा है कि यह इतिहास एक प्रस्तावता वे प्रतिरिक्त 
]2 खण्डो म॑ विभाजित है | ? हि 


+ इस इतिहास की प्रस्तावना में मुसलमानों के राज्य के पूष के हिंई 
राजाओो का इतिहास मिलता है । 
इस कृति के प्रथम भाग में लाहौर के गजनवियो का इतिहास हैं । घ 
दूसरे खण्ड में देहती वे सुलताना का इतिहास है | 
तीसरे खण्ड मे दक्षिण के; ,सुलतानों व। इतिहास छ भागो में विभाजित उपलब्ध 
होता है । 





न्‍ 
]- रिजवी) एस ए ए - उतरतैमूरकालीन भारत भाग दो पृष्ठ 6 
२. 2- रिजवी, एस ए ए - उतरतैमुरकालीन भारत भाग दो प्रृष्ठ 6 


।+( 55 ) 


(0) बमनी.. (2) प्रान्लियाही.. (3) विजामगाहा 7 (4) हुषुण्णाही 
(5) एगटगाही (6) शरीदशाहों । 


दोये खण्ड में गुजरात गा इतिहास है। 

पाबवे सप्ड मे मालवा का इतिहास है। 

हों सष्ड में बुरहातपुर गय इतिहास है । 

खाते भाग में बगाल एवं जौनपुर मे हाफ सुछततानों दा इतिहास है । 

प्राहवें भाग में सिघ, घटटा तथा मुल्दाम को इतिहास है। ! 
म्दें माग में सिघ झे जमोटारों वा दण न दिया यया है । 

दसवें भाग में फश्मोर दा इतिहास हैं । 

ग्यारहदें भाग में मासावार का बणन हैं 


बारहदें भाग म हिंदुस्तान के सूपी सत तथा हिंदुस्तान वा सक्षिप्त दिविण 
मिलता है | 


फरितता ने लगभग 3$ ऐशविहासिक प्रायों को प्राधार बनावर पपनी 
इस महस्वपूण्ठ कृति दी रचना गी। उसने बुछ ऐसे ग्रयों वा भी , भर मयन विया 


जिनका उपयोग तबकाते भ्रर्वरी द। लेखक निजामुदीन गहीं कर सभा घा। ये 
प्रय निम्नलिखित हैं. - 


४ ) बहमननामा (2) तारीसे बंगला (3) तारीसे भलफी (4) तारीसे बिना- 
बती (9) नसबे बुतुदो एवं (6) तुदुफ्सु स्सलातीन घहमनी घादि। 


फरिणता का प्रथ तारीसे फरिणता जिसे गुलगने इम्नाहीमी भी कहते 
हैं। इसमें भी तबकाते प्रदररी की भाति सममग सापूण भारतवप न। इतिहास 
है। डा० रिजवी न लिखा है कि “फरिणता के इस इतिहास को मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास में जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है वह किसी साय इतिहास मो नही 


पिल सकी है. धर बहुत समय तक तो 'शोघ सम्दधी वार्यो मे केवल इसी प्र थ 
दा प्रयोग होता रहा । 


तवकाते नासिरी वी भांति इसमें भी शेरताह का इतिहास प्धिदाशल 
वारीबे शेरपाही से लिया गया है बितु विशेषत यह है कि फरिश्ता ने दिधियाँ 
का वणाय भी किया है। उसने रोहतास दुग का इसी समय स्वय निरिश्ण किया 


था और इस दुग वा जो विवरण उससे दिया है, वह भाय किसी ग्राथ में नही 
मिलवा । 2 


- रिजवी, एस ए्‌ ए - सुगलकालीन भारत (हुमायूँ भाग दो) पृष्ठ 


2- जिला जा उ से: केक के मकअतयक आह ऋषित्शकंशा शॉट दे 


(56 ) 


(दक्षिण के सुलतानो के इतिहास के सम्बंध में उसवी रघना को विशेष 
महतल्व प्राप्त हैं । ४ 
ग्रन्य के चोष 


()) लेखक ने क्रमदद्ध रुप से घटनाओं का वणन नही किया है । 

(2) बई धघटनाञ्ोो की तिथिया गलत दी हुई हैं । हि 

६3) विवादास्पद विंधयो पर उसने अपना मत व्यक्त नही क्या है । 

(4) लेखक ने भ्रपनी रचना में विशलेषणात्मक क्षमता का उपयोग नही,किया है। 
हो सकता है कि उसमे भालोचनात्मक दृष्टि से विशलेषण करने की क्षमता 
कम हो । न 


+ + 


मूल्यांकन 


इन दोषों के बावजूद भी यह स्वीकार करना पडेगा वि फरिता का 
ग्रंथ भ्पनी साधारण शैली के' लिये प्रसिद्ध है एव दक्षिण के सुलतानी के इतिहास 
को जानने की दृष्टि से काफी भमुल्य ग्रथ समझा जाता है । 
॥ + 


हे हु हक छ ध् थे ४ | 
हैः 


पा फेज 5 मु लक 


हक जी, यह ४0 कर 8 


कट गप । 


॥0 | जहागीर : तुजुक-ए-जहागीरी जहागीर : तुजुक-ए-जहागीरी 





तुजुक ए-जहागीरी “तारीख ए-सलीमशाही” “ कारनामा-ए-जहागीरी 
* इबबालनामा” "जहागीरनामा”” 'वार्कश्राते जहागीरी ” प्राटि वई नामो से भी 
प्रसिद्ध है । तुजुक ए जहागीरी की रचना स्वय जहागीर ने की थी। उसने इस कृति 
हैं भ्पना इतिहास लिखा है। इस ग्र थ म जहागीर के सिहामनारोहण से लेकर 
उसके शासनकाल के ॥7 वें वप तक का इतिहास है । 


इलियट एवं डाउसन ये गारत का इतिहास (प्रप्ठम खण्ड) के पृष्ठ 207 
पे 292 तक इसका झनुवाट किया 2 ॥ इस ग्रय्य वो नम उहोने 'वाकियात ए 
जहागीरी ' लिखा है। डाउसन ने लिखा है कि यह दुलभ ग्रग्य ह। हिंदुस्तान 
में भरी लोगों को इसका बहुत कम पता है। इसम उन बातों का'सरल और गुशल 
“पणन है जिनको लेखक मह-्वपुण समझता है । पूर ग्रय को पढते पर यह रोचक 
अतीत होता है। इसका रचियता जहागीर को मान लिया जाये तो पता चलता है 
हि वह साधारण योग्यता का भ्रादमी नहीं था । बह अपनी वमजोरियों भौर 
दोषा को स्पष्ट स्वीकार करता था । ग्र/य यो पढने स उसके चरित्र भौर उसवी 
वृद्धि के बारे भें प्रछे विचार बनते हैं। ४! हैं ु 


ऐतिहासिव दृष्टिकोश से तुजुक ए जहागीरी एक प्रमूल्य ग्रय है क्योंवि 
झममे हम जहागोर के धरशासन के विकास के बारे मे महत्वपूण जानकारी प्राप्त 
होती है। भपने राज्य के ।7 वें व्वप तक स्वय सझआ्ाट ने ही इसे लेखतीवद विया 
प्रीर स्वास्थ्य विगड 'जाने के कारण पठारहवें भौर उनीसवें यथ वा विवरण 
भेद खा से लिखवाया।। प्रात्मक्था से प्रपने पिता के जीवनवाल सम ध्ाहजहा 

*ै उत्दात वा अ्खप्डित ब्यौरा उपलब्ध है । * हा !] 

२ हे प्रार 
जहागीर ने 605 ई०-से लेबर ॥627 ई० तक घासन किया | धासक 
थ ही उमने खुसरो ये विद्रोह का दमन विया। इसके पदचात उसने'मेवाड पर 
पेय भाष्त को । जहागीर मे स्वय स्वीवार वियां है वि मेयांड पर विजय 40४ 
$भ कं ड् 

2 मा, एस पार - भारत से मुगल साआज्य, पृष्ठ 289.90 से उदव - 
> सक्सेना, दी परी (डा०) - मुगल सम्राट शाहजहा पृष्ठ ख (प्रवेश) 7 


33 630 उर्फ फिसनभे। तह! नह; 


( 58 ) 


लिये बडे गौरव वो बात थी । उतवा ग्रप मुगस राजपूत सम्बधों पर भी प्रवाध 
डॉलता है। जहागीर ने प्रहमदनगर, बागडा, तथा बधार के विदद सँनिर' 
प्रभियान किये । 


ट 


$. जहागीर मे 68 ६० में इंरानी विधवा महीना बे साथ विवाह 
कर लिया जो मसिया दनने पर नूरजहा वे नाम से प्रसिद्ध हुई । नूरजहा ने रासत 
तत्र को घलाने के लिये एक गुट का निर्माण विया। 64-622 ई० तह 
शासन का सचालन उसने किया । इन वर्षो में राज्य वी यास्व वित शक्ति बूरजहा 
के हाथ मे केद्रित थी। जहागीर नाम मात्र का क्षासत्र बनकर रह गया था । 
मध्यकालीन इतिहास मे नुरजद्वा के समान भ्रपने प्रेम बे वणीभूत शासन यंत्र पर 
नियात्रण स्थापित बरने वा भय कोई उठाहरण नहीं मिलता 


जहगौर पर नूरजहा के प्रभाव को हम दो भागों से धाट सबते हैं 
प्रथम काल (6]-22) - इस वात में नूरजहा मे माता पिता जीवित थे। वे 
उसकी महत्वाब/क्षाप्रों पर नियत्रण रखते थे । 
द्वितीय काल (622-27 ६०) इस काल म राज्य वी वास्तविव टाक्ति नू रएजहा 
के हाथ में थी। जहागीर नाम मात्र का झासक या । सम्पूणा रासत की 
गतिविधियों वा सचालन दलब्दी पर भाषारित था। ः 


2! 
खुरंम के मूरजहा वी चालो से तग प्रावर विद्रोह वर दिया था। व 


राजकुमार विद्रोही हो! गया तर उसके प्रति जहामीर का रख बदल गया भौर 
उसने शाहजहा को भोजपूरण उपाधियों के उजाय ' बेदौवव! या गाग्यहीन बहनों 
चुद पर दिया! |] ः 

है बह की्वी 8 2 कह ५४ 

0४ +। “ ० इसी तरह नूरजहा ने महाबत छा को भी विद्रोह करने के लिये बाध्य 
कर दिया था । इन विद्रोहों ने साम्राज्य मे यृह युद्ध की स्थिति उत्पद कर दी थी । 

यु पत्वर ही प्र न 5 

पर ब्चयवि जहागीर शराब वी साटकगर झौर प्यार मे डूग रहता था वधापि 
उसकी घामिक उदारता की नीति “यायप्रियत्ता एवं बुद्धि की क्षमता की हम 
प्रशता किये बिना नहीं रह सकते। जहागीर के 'शासनकाल में उधोग एव 
व्यापार. का बहुत ; अधिक विकास हुआ / चित्रकला के विकास के दष्टिकोश से 
उसका युग सुगल साम्राज्य का स्वण य्रुग माना जाता था। साहित्य एवं कला के 
क्षेत्र मे भी झ्राशातोत विकास हुआ।/। साम्राज्य म जाति झौर समृद्धि थी । 


१३ .ड 3 + 4 हु 


]- सकतेवा, बी)पी' (ड/०) + मुय्त्र समन्नद शाहजट। पृ 5 ख [प्रवेश) 


के 


के 





(59 ) 

मुहम्मदशाह के शासनकाल मे तुजुब ए-जहागीरी के सम्पादन का काय 

मुह महादी ने किया उसट इसमे जहाग्रीर के ध्ासन के अन्तिम वर्षो का इतिहास 
झोर जोड़ दिया । झव इसमे जहागीर का शयूरा इतिहास़;प्राप्त दैगा' तुजुकणए “जहा 
गीरी को सव प्रथम [864 ई० म॑ सैयेद प्रहमंद खा ने मूलरुप मे प्रकाशित किया यो 


लन्ड 


तुजुप ए जहंगीरी से जद्दागीर के समय दे दिद्रोहो, युदधो एव बिजयो 
के बारे मे जावकारी प्राप्त होती है। घाही नियमों का भी इूसम विवरण दिया 
हुआ है । उसके समय मे नियुक्त मुख्य-मुस्य साम-तों और झ्धिकरियों का-बणत़ 
क्या गया हू! सप्राट द्वारा की गई महृत्वपूणा, नियुक्तियों, पृलीनितयों एव- 
पदच्युतियों वा बन भी इसमे उप्‌लब पुहै। के ,॥। ४शझा गीफिाओ 

जहागीर की मह्‌ डायरी उसके शासत्र॒ तथा व्यक्तित्व को जानने का 
प्रामाशिव, स्रोत है। , इससे सम के निजी जीवन की... घटनाभों के, बारे,मे भी 
जानकारी _ प्राप्त होती ह । परतु निग्न घटनाओं का बणन।जहागीर ने प्रपनी | 
कृति में नही किया है - () जहागीर का श्रपते पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं 
(2) राजबुमार खुसरो की हत्या के लिये उतरदायी कारण । 


जहागीर के शासनकाल का इतिहास जानने हेतु तुजुब ए-जहांगीरी 
मुन्यवान प्रथ है। चूकि सप्राठ ने घटनाशो का सही ब्यौरा दिया है, इसलिये 
उसके ग्रय का महत्व ग्रौर भी अधिक बढ जाता है। जहागीर की यह कृति न 
भेवल सैनिक औौर राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालती है प्रपितु इससे 
उस समय थे सामाजिक सास्कृतिक एवं ्राध्यात्मिक जीवन के बारे म॑ भी जान- 
कारी प्राप्त होती है। इससे हमे जहागीर की मनुप्य को परखने की क्षमता के 


बार भें भी पता चलता है ,प्रत यह जहागीर थे दासनकाल वा एक मुल्यवात ; 
पौर विश्वसनीय स्तोत कहा जा सवता है। , 


है 


प्र ह पढे द्र्ा हे श «7 


व. हैं 


॥0 शरीफ बिन दोस्त मुहम्मद मोतमिद खाँ: 
इकबालनामा-ए-जहागी री 


० शरीफ विन दौस्त मुहम्मद मोतमिद खा ईरान या निवासी था। प्रक्वर 
कौ मृत्यु के पश्चात उतराधिवार सघप प्रारम्भ हुआ। उस समय मुहम्मद न 
जहागीर का समर्थेंद किया था। झत जहागीर में शासक दनन पर उसे प्रहमटियों 
का बछ्शी नियुक्त किया तथा 'मोतमिट खाँ” की उपाधि प्रदान की । ह 


१॥॥ 


"४४ जहागीरे मे भपने राज्यकाल के ।7 वें वध तक को विवरण लिखा। 


उसके पश्चात उसका स्वास्थ्य बिगड गया । भरत उसने मोतमिद खा को प्रादर 
दिया कि वह उसको तुजुक ए-जहागीरी को लिखना रहे। इस पर जहागीर के 
शासनकाल के 8 वें भौर 9 वें वप के सस्मरण मोतमिद खा ने लिखे । 


शाहजहा के शासनकाल में वह दूसरे नम्बर का वरुशी था। शाहजहा ने 
झपने शासन के 40 वें वप में उसे मीर बरशी के पद पर नियुक्त किया। 639 
40 में उसकी मुत्यु हो गई । ह 


मोतमिद खा ने झपने कृति में 'झकव्ररनामा एवं तबवाते भ्रकत्ररी झादि 
ग्रथो का हवाला दिया है। उसने लिखा है कि उसने युवावस्था में हो जहागीर के 
इतिहास से सर्म्याघत तथ्यों को एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया था क्योकि 
वह उसके शासन का इतिहास बनावट एवं अनकारो से पृथक करके प्रचलित 
भापा मे लिखना चाहता था ताकि लोग लाभाविवत हो सकें । 


मोतमिल खा ने अपनी कृति की रचना विधि के बारे भे लिखा है कि 

इय विषय में मैं प्रयत्त करता रहा । धटनाओो एवं वा्केग्रात के शोघ के सम्बंध 

मे बडी सावधानी से काय करता रहा । जो कुछ मैंने भ्यनी आखों से देखा था 

उसे बिना धटाये बढाये लिख दिया | जो कुछ इस तुच्छ की जानकारी के पूव घटा 

था उसके विपय मे भबुल फचल के शोव को शेख निजामुदीन भ्रहम” ख्वाजा 

एवं स्वाजा झता वेग की रचना से मिलाकर विश्वस्त एवं वृद्ध लोगों से सशोवित 

कराने के उपरात लिखा किसतु सवदा सेवा मे उपस्थित रहने तथा काय बी 

« ग्रधिकता के कारण जो ठुझ लिखा या, उप्ते सुन्यवस्थित करने का प्रवसर नही 
मिल सका । 


+ 
4 


| 


(6! ) 

- » “ मोतमिद,खा ने -बदमीर मे 620 ई० के बाद ध्रपनी प्‌ष्डुलिपि को 

पुस्तक का रुप दे द्विया था ।इकवालनामा ए-जहागीरी को "जहागीरनामा” थे 

नीम से भी पुकार जाता है ४' डी ने जहागौरे के शासनदाल के मामलों के लिये 

श्मको प्रमाण वे श्पमे उदत दिया है |; थीं 
| । 


9 
| इ5 का. 


इलियट एवं डाउसन मे भारत का इतिहास (पष्ठम यण्ड) कें पृष्ठ 


299-300 पर इस़वा प्रनुवाद निम्त प्रवार पे प्रस्तुत किया है। इकवालनामा 
दीन भागों में पिभक्त हैं ;-  - ३ 5. ४६ 


पहुसे भाग में खाकात सगदप? 2 । इतिहास हे ॥ जिसमें बावर भौर हुमा 8 
शासन सम्मिलित है । मोतमिद खा से भकबर के पूषजों फा हाल भवुल पजल के 
भाषार पर बुछ्ठ धटा बढाब-र लिख दिया है । 6 १752 87 धर 

दितीय भाग में श्रकवर के ध्ासनवाल या इतिहास है। मोतमिर्द खा में प्रकवर 
का इतिहास भरवरनामां को झ्राधार बनाकर लिखा है ।/ उसने सरल भाषा में 
भपनी दृति वी रचना की है ताकि घटनाएं भ्रासानी से समझ में प्रा सकें। 
इस प्रकार मोतमिद खा ने अबुल फ्जल की जटिल भाषा बी कठिनाई 
हो दूर कर हिया है। उसने इस ग्रथ में प्वुल फ्जल वी भशुद्धियों को दूर करने 
का भी प्रयास किया है। परतु उसे अधिक सफ्लता नही मिली है। मोतमिद खा 


में नवीन सामग्री भी प्रपने प्र-थ में प्रस्तुत वी है जिससे इस छृति का महत्व बहुत 
प्रधिक बढ गया है। 


ततीय भाग म॑ जहागीर वा इतिहास है । प्रधम दो में भागों तो सुलम नही है 
पर मु तीसरा भाग सवन्र मिलता है। 


“तीसरे भाग में जहागीर के समस्त शासन वा इतिहास टिया हुआ है। 
श्ममें सस्मरणो के प्रथम उनीस वप का इतिहास सक्षेप में हैं, जिसको जारी 
रखने के लिये धोर पूरा करने के लिये मोतमिद खा को भ्रादिश हुआ था । इस प्रथ 
में वह लिखता है कि जहागीर ने उसको इकवालनामा लिखने का भी हुक्म दिया 
था । प्राय ऐसा होता है कि सत्य का चाटुकारिता पर बलिदान कर दिया 
जाता है। इस देश के ध्रालोचकों मे इस ग्र य का स्थान ऊचा नही माता जाता । 
पर तु दूसरे भाग से भषिक कोई पुस्तक प्रचलित नही हैं। इस शासन में लेसक 
उहुद्न ऊचे पदों पर था और बढे बड़े कामों में उसका द्वाथ था। इसलिये हमको 


मानना चाहिये कि यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । ” 


(62 ) 


# “मह ग्राय कथा वे रप में हैं! जिसे मशझासिर ए-जहागीरी” भौर भय 
प्रामाशिक आरमकर्षायें। हैं । ।प्रत्यव 'धप वी घटसाभों। को प्राय सक्षेप टिया हुआ 
है। परतु यह इतना सक्षिप्त है, कि उल्लस के योग्य नही है ।( इस जजिल्द गा 
प्रारम्भ जहागीर के सिहासनारोहण से और ऋव उत्ती मृत्यु पर होता है ) 
इससे शाही परिवार क माँ त्र्यों के, बिद्ानी बे, हाकिमो कि झौर शासनवाल वे 
कवियों के नाम दिये हुए है | अल ए व एए कया आफ 


।* डा० बी० पी० सकता में लिया है कि मप्रोमिर ए जहागीरी के छैफव 
बपमगार खा को अपेक्षा मोतमिट खा साहित्यिक घोरी वा बेही भधि् दोषी 
दिखाई पडता है । उसने तुजुक क। वस्तुत छायानुवाद ही प्रिया है। भोवमिट शा 
633/ह० के बाट किमी समय श्रपने प्राय समाप्त किया। उसने ठुणुक ९ 
जहागीरी शी झ्ाधार बतागहर प्रपने प्रथ की रचता की धीं। 7 सा ॥। 

आर ।ी। 
]-- इलियट एवं डाउमन ; भारत का इतिद्वास (्ष्ठ्म खण्ड) पृष्ठ 299 300 
2- सकसना, थी है। (डा०) - मुगल सम्नाद भाहुजहा, पृष्ठ ये (प्रवेश) 


। + ३ 


है | हा 
॥ 2 कागगार खां : मग्मासिर-ए-जहागीरी 


श्र बा क्र 

प़िजा बामगार सा हगैनी ने 6 ३0 ६ (म मभासिरे जहागीरी सामवः 

ग्रे थ थी रचना बी। मोतमिद खा वी ध्पेक्षा बामंगार खा भ्धिद सत्यवादी एव 

वि्दसनीय €। बामगार खा न "तुजुत-ए जहागीरी” को भ्राधार वनां बर झपने 

प्रय की रचना की थी। यद्यपि शामगार भ्रब्दल्ला खा फिरोज जग क॑ प्रति पक्ष 

पातपू्ण है प्रयोगि' वह उसका रि्तेदार था । दो ध्रवसरो पर जब फिरोज जग ने 

विश्वासघात किया, उसके लिये कामगार न सफाई प्रस्तुत वी 7। प्रथम, तो 

बिलोचपुर के युद्ध 3 समय उसका दल बदलना एवं दूसरे, शाहजहा की बंगाल वी 
वापमी के बाट उसवा पत्त स्यागना । * 





यद्यवि इस प्रग्य मे टोप विद्यमान है परतु फिर भी वे एक ऐसे भ्रतराल 
कै दार में हमारी जानकारी परिपृण बरते हैं जो भयथा रिक्त ही रह जाता 
पति भाहजट्टां वा विद्रोह तथा उसके राजतिलक फे तुरत पूव का घटताब्रम 47 


इलियंट एव डाउसन ने इस सम्बंध में लिखा है वि “मप्रासिर-ए- 
जैद्ागीरी ” बई प्रकरणों म विभक्त है जो शासन के विभिन वर्षो मे लिखे गये 
पे । इनक प्रतिरिक्त भर को+ शीपक नही । ” ? 


ब्रिटिक्ल ऐसेज के लेखक न इस ग्रथ ने बारे से लिखा है कि / इसमे 
छोटी छोटी बातों का विवरण नहीं हैं और इस विषय सम यह ग्र थ इक्बालनामा 
से मिलता 'मुलता है | इस जिरद के वड/॥ में जहागीर के उन कार्यो का वणन है 


7.+++-ज-. 

[- सक्सेना, वी पी (डा०) - मुगल सच्चाद शाहजहां, पृष्ठ “ग” (प्रवेश) 
2- सक्सेना, थी पी (डा०) - मुगलसम्राद ध्ाहजहा, पृष्ठ “ग” (प्रवेश) 
3- इलियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (पष्ठम खण्ड) पृष्ठ 33 


हर 


६:९५) 
जो उसने सिहासन पर बठने के पहले क्ये थे। इसके विषय मे गाहनवाज खा 
का कहना है कि इसका ढंग वडा स्वनात्र और स्पप्ट ह और इकबालनामा से 
#पैलना करने पर यह अच्छा लगता है। इकवालतामा शाही अनुग्रह वी प्राप्ति क 
नन्न हल लिप ् >> पिः का कि तू अवध रंणे ही 
| किगे।लिपौज़ुया थाप्रेर ते।फिएल लिलित अवध रणो मे जिस देग सेठ त परजिलकी 
अत्यु का वरान क्या गया है, उसको देखते हुए इस प्रशसा की पुष्टि नहीं होती। 
घटना को तो स्वीकार क्या गया हू पर तु इस काय की झ्रपकीत को छित्रान के 


एप ॥57॥। पा ६ 0__॥, ।3% स्थिर ३ हर ४+.]- दुछ 
लिये प्रत्येक प्रकार वी दरयारी चापलूसी आर लीपापोती 'की गई है ॥ 
7 ॥8 “7 हे हो।ड । कहूतत बे व जक ।जूद 8 का ही ४5 





कं रा । «७ 7 ]॥ हा छ/! ॥॥ व व झ्रीहज़ो 

॥क कोीए +॥+9 ("| कऋाफि कँँंा£) एफए की । 777/ 

# के ।ए हए #। ॥7एशष्तह व छा ८ तय. ॥ वाफ किए 

है | १ हक ? कक श।छ की एश फक के 

कि लाइर ।व"॥ आाशुकशत्र का आएाफ़ाए + ए दशा 
4 वश कशा बाएश॥शा। ? व वणए 


है छत /छ्ण/३व ॑ी[ ७ वकम ।+ मे । कण 
काश वी वैकाए क ६ कलर जे जय कु (म 
3 72 है ० 5 एहं. के काका आह हू भव ॥ चाय 
६470 00% | 4 हा कर ढक ७ के 
3% कक 75 कक 5 की. «75 छः 3 लि 
५ «का हु: , “आर कऋषकु कह कप 
हज जड़ अर हनी पका ६१ 8॥ 4. (0 
#क 7 है 86 688 5 कटा ॥# 7: 7 की काटआा हर 
पके हे आफ य कि कह ह। ये हज त पीडिक - आपात कं 2 
(ः ) ९३४ चला त है ( शघि ह. | 
डँः 
(070 ४ रे पक जा कट 7 कई ३ 
डर 
80 हट शो व >> इतर 


च्थ 


४; के कया ७0 की 3क॥ #छआकआ्शावे हा 


ह ३ का के था। | की का एव 75 कियिहणए हक ४ 


43 " 3 * खब्दर्ल अहमीद/ लाहोंरी क्शाएए 


वा का पे के *अग + 7८ पक 
_ज ० -"“ “  पीड़गाहनाप्ता (०८ 
मा न न नननननन्टज--नलन मनन लनान नम 
ड़ 7 *६ हर कल 
डा० यी० परौ० समसेना वें घनुसार भब्दु्त हमीन लाहोरी गाहजहाँ द्वारा 
नियुक्त तीमरा इंतिहासबार था. लाहौरी ने शाहजहा की आदाक्षाप्रो मो एवं 
कप हा हे है: कह वि कं ५५ 
बड़ी सीमा तेन बूनि बीरत में सफ्लता प्रजित बी) उसने लेपनवायें शाहजहा पे 
पद ज्यों आहट ॥ बज 
ययकाल में दरहवें पर्ये में शुए जियो हागा । (यह भी सेम्भव है कि 6 'वें वध 
म पृकिया हो...) मोह बारमन लिखा दै वि. भुल्दुत हमीद्‌ ताद्वोरी,ने 
अपना काम 648 ६० मे समाप्त घर टिया भर इसके लगभग 6 यप्‌ बाद । है 
30 भरगस्त 804 हुं वो वह वरलोब सिर्धीर गया। कि 7 तरव ६ 
| “मुह सिह ने लिणा है कि प्रेत हयोट लाहरी भरे पंजल भी 
शैली वा छपासंक था । थेंह अदुर्ल 'फ्जस' की तरेह अपनी शेली बी सु देरती के 
लिये भस्िद्ध था ।'भौहजहा ने साहोरो!को!जब इतिहास लिखने।या झादय टिया, 
हुस सम्रय वह माफ़ी जुद़धहो चुवा था ॥ , | रूप फभ्यय हित हवा 


पादरशाहनामा को भाषा और शली एवं ऐतिहासिक महत्व 
8: 7 हक पु है 8 हक: 

साहोरी ने बा”शाहनामा मे धाहजहा के शासतकाल के प्रथम 20 वर्षो 
पा इतिहारा लिख| है । उसव ग्र थ का प़ारस्म तो भवुल्‌ फ़्जल की,शली से विया 
हैं, परतु ऐसा प्रतोक़ होता है कि शायद बाद में वह ट्िस्मत़ हारू गया । डा०,ज्ी० 
पी० सक्सेना ने प्रथम दस वर्षो दे वन कै खारे म॒ लिखा हे कि “प्रथम दूस कप वा 
विवरण बजवीनी वा ही; पुनक्यन है । नुरजह पर उसकी , ठिष्लणी उतनो ही 
कठोर है जितनी वी उसके पूवगामों की थी । दोनो का कश्मीर वा चित्रण एवं 
समान है । इस कृति का वास्तविक महत्व द्वितीय माय मे हैं जिसमे शाहजहा के 
राज्यकाल के, दूसरे,दौर तो घटताओो का बस हैं । ,ऐसिहासिक दृष्टि से वृता-त 


ग रा पद 
प्रशेष है। पहुतु झाहिप्पिक द्भुष्टि से वह न, [तो [चितुवपक है प्रोर त,अथसा के 
योग्व ही । २ 
+ ६ 6 5०080 /% 2 २22 | के के ४ 32 0५ व की पद 
न णजओ 7 ॥।. ४ | स्फएक हल 
- सबतेना, वी>पी (डा०) - मुगल सम्राद झाहजहा, पृष्ठ घ प्रवेश), 7 
2- सबसेना, बी, पी (डा०) - मुगल सम्राद शाहजहा, पृष्ठ घू. (प्रवेश)- . « 


हे 


342 


(656 ) 
लाहौरी को सरवारी रेकार्ड्स देखने की सुविधा प्राप्त थी । उसने पूव मे 
लिखे हुए कुछ फारसी ग्रथों का भी श्र-ययन क्या । इस प्रकार उसने समकालीन 
दरवारियो, | ऐत्लद्ासिक ग्र यो और विश्वसनीय सूचनाओं के श्राधार पूर्‌ अपने 
ग्र थ की रचना की है। इससे हमे शाहजहा के पुरे शासनकाल के बारे में ऐति 
हापतिक साम्ग्रो मिलती है ! ब्राद के इतिहासेकारों ने इस पभ्राथ को आधार बताकर 
गहनहा के बारे मे लिखा है । 


३५ & ४ नह हर पह - न्‍्प ते का है रहे 
5 # 'गटशाहनामा की भूमिका से लाहौरी ने निम्न दो वातो पर जोद दिया 


है, जिससे हमे उसके विचारों के बारे मे जानवारी प्राप्त होती है। ७, ४४ 


2220 | हब आ 5, /ह/ का, 


()) री के नियर्म का पालन करने पर ही बहिश्त (स्वग) की प्राप्ति हो सकती है। 
(2) सरकार के स्थायित्व का झ्ाधार राजा द्वार प्रेरित श्रद्धा भौर भय है। 


पहन लाहौरी, के इस कथन से स्पष्ट है कि वह यह चाहता था कि बादशाह 
इस्लामी नियमों के झनुस/र शासन का संवालन करे । जनता से यहू उम्मीद करता 
था कि वे राजा के प्रति भय श्र श्रद्धाकी भावना रखे | इसी वजह से लाहीरी ने 
शाहजहा के द्वारा किये गये कटटर धामिक कार्यो की प्रशसा की है । दुसरे शर्रों 
में हम बह सकते है. कि, चने शाहजहा की. कट्टर धा|मक नीति की, प्रशमा करते 


हुए उसे धम का रक्षक कहा है । 


$ ७ 5! 65 58: लटक पा, ध्ं हक 


7 । लाहोरी ने बनारेंस एवं झय स्थानों पर शाहजहा के मा रो को तोडते 
के भादेश प्रसारित किये भौर उसके इस भादेश की काफी प्रशसा वी है । उ्ने 
घाहजही के पुतर्गालियो के साथ क्ये गये व्यवहीर को उचित माना है। विद्रोह 
बरतने याबे मुझार्रामह भौर खानजहा लोदी कौ वह कमीना एवं दृतमाग्प 
बताती है। ७ ' * 


34.  + मा ५ (० पट ३ 


। "इस पुस्तव' की विषय सूचि यह है भूमिका जिसमे लेखक प्रंपना ग्रे 
चाहजहा को भेट बरता है। बारगाह की जाम पत्निवा का बेरान तैमूर से लेकर 
उसके पूथजों का सब्ि प्त वृतात सिंहासन पर बैठने से पहले शाहजद्ा ने कार्यो 
का सक्षिप्त पयवेक्षण । झासम के प्रथम 20 वप का सविस्वार वन जो 40- 0 
के दो भागों में विभक्ते किया गया है । इस ग्रंथ मे शाहजहा मो सामविली भौर 
दरवारी सामन्तो ' के नाम टिये हुऐ हैं। इनको उनके पद के प्रनुमार जमाया गया 


६97) 
है। स़द प्रपम 9 हजार वे मनप्ददार प्रौर ध्म्त गे 500 के गतसबतारों ये गे 
हैं। फ़िर उन देलो, दिद्वानों, हशीमों प्ोर रुवियों म मास ठिये हैं जो उस स्भय 
अधिद बे १. 

“धाहजहा के राज्य ये लिये यादभाहनामा बडा प्रामाशिव प्रन्भ है। 
है उन्‍्मलीह | प्दुत हमीद ते छोटा घौर उसरा प्रतिदनटों लेसवः घा। इसने 
उसझी बात प्रचता मी है । मुन्तयाव उल-सुवाव यामर ग्राथ के लखक गाफी सा 
# धाहजद्दां के शासन हे प्रथम 20 यप मे इतिहास ने घिय वादगाहुनामा को ही 
भायार माना है। इस प्रथ बे विधय मे समते वही प्रापत्ति यह है कि इसमे उस 
मिश्रित धो वा उपयोग रिया गया है जिसको भारतवप मे गाय झवुस फ्जल 
भोर फओो तनों भाईयों मे जारी शिया था। प्रदयुल हमी? बहता है कि प्रचुल 
पजल ही पंली उसे बहुत प॒रश्ताद थी । जब यह किसी ऐसे विषय गा यणन करने 
भैगता है मिमके लिये शाहित्य की भाषा दौ-झायन्‍्पवतता हो तो उसकी ली में 
7४" बाहुह्प, दुशमता, झौर प्पने स्वामी की प्रत्युक्तिपुण प्रशाता घा जाती है 
फिर भी वह सदा ही हनी छेली का भनुसरण सही करता। साधारण घटनामों 
ही गह साधारण भाषा में वन करता है, परंतु कभी कभी उसवी झाजवारिय 
४ उप्र पढ़ती है, जिमके पारण वतन घुँपला हो जाता कै । 7 
ध * ५ कफ २ कल्प । 

/ यह प्रथ बहुत बड़ा है। विवलियोधिका इण्डिका मी दो जिल्तों।में यह 
पं है भौर इसमे 662 पृष्ठ हैं। गह हादपाद के कृययों का विस्तासपर्वक 
वन हूँ भौर चोटी छोटी बातो का भी समावद बरता है (इसमे धाही परिवार 
वे लोगों को वनों मा, मेंटों का सामतों को दी हुई उपाधियों का तवादलों 
वा तथा उस क्षय लिन सिहासनारोहएा,' जादिभवमरी पर ही गई मैंटों मा 
पशन' है एव इस यथ में ऐसे।विपय है सामातों के प्तिरिक्त माया निसी पी रुपी 
नहीं हो सकवी।- परंतु यह कहना भी पयायुसयत नहीं होगा ।यह ऐसी ही 
वैप्ध बातों से भरा हृप्रा है। ऐसी बातें प्रत्यधिनः हैं पर-तु इसमे ठोस ऐतिहासिप' 
सामप्रो भी है। "२ ड़ 


जो 


हा ५ , इलियर एक संउ्सा के सस्ते क्षा इतिहास सप्तम पण्ड के हि ३ े) 

54 तक साहीरों के बादशाहनामा का अनुवाद दिया है” मं ि 
ना +-+--.ह__ एड 5620 0२ 

[० इसियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (सप्तम खण्ड) पृष्ठ 3 
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६०३) 


मुहम्मव' वारिस कृत पादशाहनामात ४ «0 7 है (+ + 


वे पा पट + री ॥ ४8 ध ! 
पादशाहनामा तीम जिलो का एव बृहद्धप्रथ है इसमे प्रथम झौर हितीय 


भाग जिसम द्वाहिजाहा के राज्य थे! 20 वर्षो वा इतिहास है, वो प्रद्धुल हमीट 
लाहोरी न लिया था। दृद्धावस्था के वारण जब लाहौरी झपना काय जारी 
रखन में भ्रसमर्थ हो गया तय उसमे एवं टिप्य मुं ह्म्मः वारिस को यह बाय भार 
सौपा गया) उसने शाहजहा ये शासनकाल म्‌ ह्रातिस इस वर्षों का इतिहास 
तीसरी जिल्‍द सम लिखा हैं। शाहजहानाबाट थी ईमारतों वा वणन प्रत्य त 
चिंताकेर्प क भोर पिन्दु रंखीय है । ! 


ज्क्ल 5 हु का 


नम इलियट एवं डाउसन ने लिपा है वि मय ग्र्ष, का नाम साइनहरावागा 
है । इसमें शाहजह। के 'शासन,वे 0 वष तब वा इतिहास है । यह।2। वें बप से 
भारम्भ होता है भौर 30 दें वद तबाचलता है । इसी'बध/यासन वा अ ते हुपा 
था। भ्रलाउमतमुन्द तुनी जिसको फीजिल खा वी उपाधि प्राप्त थी श्रौर जौ 


460 ॥ _ ॥॥९ 
झरौराजे३ के समय में वजोर बन गया था। यह ग्र॒थ सशोवन मो लिये टिया गया 


था। प्रल्लामी मादुल्‍ला ज[ की; मृत्यु के पढ़चातु इपक़ा बुछच, भाग समाट के 
श्रादेशनुसार फाजिल खा ने लिणा था। मुहम्मट वारिस के विषय से बुछ पता 
नहीं हैं'।परतु !मभ्रासिर ए प्रालमगीरी वा लेखक लिखता है (कि' 0 'रवी उल 
श्रवे ) 09। हैं ! (/680/६०॥ करें एक पीगल विधार्यी ने चोवू सै बाद 


४। या ।॥ 0 2: ९ घॉ्ट ताए 


चहनामा की तीप्तरी जिल्द के _लेसफ वारिस खा को मार डाला । इस विधार्थी 
॥)न्‍॥+7 9)» 


की वह परवरिश करवा था,भौर/्रात |में उते;भपने पास सुलूतत था। इस ग्रव 
वी अली प्रब्दुलाहपीद की सी हैं ।मौदायह बटटत क्षम्वा है । इसके प्र ते में उतत 
शेक्षों।विद्वानो और'क वियों को सूर्चि दो हुई है. जो दस वर्षो में जीवित थे[ ? 


है कक क्। ७ काश / काया  ह४। कर कक्‍प्त + | "7 
॥7.. शत 


ग्रन्थ के दोष 


(१) लाहौरी, ने इस ग्रं,बु,मे श[हजहा की उद्भुलुदिरियो/की अविष्याक्तिपुण ढंग से 
शान किया है यानी प्रशप्नात्मुकु वणुन डर जबकि, भ्रालोचनात्मुक दणन होना 
चाहिये था । जो ऐतिहासिक दष्टि से निता त आवश्यक है । दब 


आह 8 5 हक का र> 46 है 45 हर है हा 


]- सकसेनो, 'बी पी ((ड/०)४ मुंगेलासंज्रर्टि शाहजटी; पृष्ठाड (प्रवेश) ४ 
2-- इलियट एवं डांउसनां> भारत का इतिहास (सम खण्ड) पृष्ठ 8857 /? 








(६०१ ॥ 


(2) वारिस न उस समय की सास्कृतिक हलचलो व वन क्या है परतु उस 


समय के साथाजिक' भौर भ्राधिव जोवन के वारे मे इस प्र थ से कुछ पता नहीं 
कत। हत फरशर , 5 7005 


ड़ 
(3] प्रय फाससी इतिहासवारो _ की भाति लाहौरी में गी यह कमी है. कि उसने 
कारणों भौर परिणामों को विष्लेष॑ण नही किया है डे 
इन , दोषों के ब्ावजूद भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हम के 


है, के 


शासनकाल का इतिहास जानने के लिये यह एफ प्रभुल्य प्र य है । 


हक पा डे > कल 


सप 7 


हा ्त प 


६ 27 7 + 
के नह &म+9 5 क 
3 ॥+% ्षः क. 4 
म्ब३ कवर ७ हि 3४ + # 


है व डर ही व १4 ५ 


है के ४४ (| 


के ६ 
4 €्‌ [ ७ छत 
॥4. प्रजा परहामद ग्रमान कजवाना : 
न््ख़् हक रद के ४5 5 ) 

पादग़ाहनाप्ता 

|! मुहम्मद अमीन कजवीनी शाहजहा के शासनकाल का प्रथम इतिहासकार 
था। जिसने पादशाहनामा नामक ग्र थ लिखा, परतु शाहजहा के राज्य के प्र य 
इतिहासों वी भाति इसको प्राय “शाहजहानामा” वहा जाता है झौर कभी कभी 
“तारीख ए-शाहजहानी टहसाला ” भी कहा जाता है। लेखक का पूरा नाम 
मुहग्मद प्रमोर पिन प्रद्दुल हसन क्जवीनी है परतु वह ब्रमीनाई कजवीनी गा 
भ्रमीनाई मु'शी या मिर्जा प्रमीता के नाम के प्रसिद्ध है। ! 


शाहजहा न भपने ासनकाल के 8 वें वष भें वजबीनी को झपने शासन 
काल का इतिहास लिखन का श्रादेश दिया था । उसने श्ाहुजह। के राज्यकाल वे 
प्रथम दस वपष का इतिहास लिखा, तब तक पझ्रपने पद पर बना रहा । इमव 
पष्चात प्रपन प्रतिद्धा ट्या वी ईरप्या वे कारण पर त्यागया पड़ा । 


प्राथ की भाषा एव शली तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व 


क्जवीनी ने पा”रशाहतामा की रचना सरल एवं भावषषक भाषा में भी 
है। डा० सक्सेना ने इसे तत्कालीन युग की “विशुद्ध फारसी शैली का उत्हृप्ट 
जभूना कहा है । ? लेखक ने भूमिका मे लिखा है कि उसने झपन ग्रथ को तीत 
भागो में विभक्त किया है। (॥) भूमिका-जिसम सम्राट के ज'म से सिहासनारोहण 
त्तक का हाल है। (८) मकाल जिसमे उसके शासन के प्रथम दस वप॒ तक का 
इतिहास है. भौर (3) परिशिप्ट जिममे घामिक झौर विद्वाने लोगो का तथा 
तथा हकीमभो का और कवियो का वृतात हैं। उसने यह भी लिखा है कि उसका 
विचार दूसरी जिल्‍द लिखने का भी है। जिसमें चाहजंद्ा के राज्य के बीतवें वप 
तक का इतिहास होगा, परतु यह प्रकट नही होता कि उपका विचार पूछ हुप्मा 
हो । उसवी निमुत्ति ऐसे पद पर हो गई थी जहा उसको बहुत यस्‍्त रहना पडवा 


7“ ].- इलियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (सप्तम खण्ड) पृष्ठ । 
:- सक्सेना, बी पो (डा०) - मुगल सम्राट शाहजहां, पृष्ठ घ (प्रवेश) 


(7) 


था। मुहम्मद सालीहू नेले खक वो सक्षिप्त जीवनी लिसी है, जिसमे वह पहता 
है कि वेखक की गुप्त सूचना विमाग में बदली कर ही गई थी। 


5कजुबीनी ,ने ,निष्पक्ष [हप्दकर ,पपने एश्प की [रखना की है। बाद 

सन ने 0042: इतिहास उसके प्रा को. पाघार बनावर कप, 
“स्वमावत--लेखव' अपने - भ्राश्यटाता -सम्राट- के प्रति पक्षपातपूरा है ।:ऐसके 
आरम्भिव जीवन, विशेषजर उसके विद्रोह का इतिवृत दते हुए वह सारा दोष 
प्ररजहा पर हो घोष दता है तथा महारानी वी प्रालोचता तौसे शब्गे में ही करता 
है। दस्‍्तुत विद्रोह का वृतात ही_ सक्षिप्त है, भौर लेसव ने_भथ बिशवार्सी 
पाधारों पर उसकी सच्चाई भौ प्रस्तुत की है । ? तथापि शाहजहा की प्रारश्मिक 
शिक्षा भौर राज्यकॉले के प्रथम डुस वप बो घटनाओं के' भ्रध्यपन है लिये यह प्रय 

बहुत ही उपयोगी हैं। ५ है] रे | |] 
॥॥ पाप / 4 + 5॥ 

7 इसिपुद एवं डाउसन - भारत वा इतिहास (सप्तम सण्ड) पृष्ठ । 
2:- सक्सेना, वो पी (दा०) ; मुगल सप्लाद शाहजहा, पृष्ठ थ (प्रवेश) 


् र | 


ह 6. आए जीह पे ्र 
'् #- माह छः हे ॥ पा ॥ 
पे जहर ] ) ४४ आओ] ॥7॥ 
4" ॥ 
| ) प+ ॥४१६ (5 डू रे का 
£, «5७ कर $ ड़ ऐ है. के कई | 
१७ 0 370 3: 5 ६६ जज + हक कह है| हर 
43 ० ४+। हाई ४ 7 ही +य 
६ हे है हा ब हैंड माप व «7 
, हैं हा ॥. ३६ ॥ 5 व रत अतः 
कं कहे है ४ हैं पी के 7 22 
धर १ छ मस्त हप हवा 
के 7+ क7 ग 5 ८६. के क्कशा॥ शा लुत तक हक % 
4०5 /के९ है शक कक के भव तक, हुट+ आाप्ार 
के जा 7 कि 


है ४ 


हक 3 कवि ऋण किफा हा 4। ४ है । 
| को का व ग कऋएगी 


5,[..! इनाय्व खा : ब्राइजहानाप्ता, 





«० 5 कक | इाज्चका आचछ पे 6 
है) ५ 4 अहमद ताहिर को इनायत खा की उपाधि मिली भी. और, उसका वा य 
नाम भइना था, इनायत खा के पिता का नाम जफ्र खा था जो जहागीर वा 
वजीर था। शाहजहा न उसे काबुल श्रौर कश्मीर बूत पासक्‌ बना दिया था। 
शाहजहू के सिहासनारोहण के समय इतायत खा का जम हुआ था। लेखक वो 
शाहजहा के शासन के 7 वें बप भे॑ मनसब प्राप्त हुआ था। उसे है पिता के 
साथ कश्मीर भेजा गया जहा उसका पिता गवनर था । 





इनौयत लि अपने पिता से भी अधिक यो एव प्रधिशावार व्यक्ति या। 
उसने एक (टीवान झौर तीस मंसनविधों को रचना की थी परतु उसे प्रसिद्ध 
शाहजह। का इतिहास लिखने के कारण प्राप्त हुई 

हि 

इनायत खा शाहजहा का घनिष्ठ मित्र था तथा उसके दरबार में एवं 
महत्वपुर प्रशासकीय झधिकारी था ) उतने शाहजहा के भ्रादिशानुसार 'शाह7ाहा 
नामा/ नामक ग्राथ की रचना की थी । इममे पूववर्ती इतिहासो को सशिष्त करते 
हुए 4657 58 ई० का ऐतिहाबिक विवरण टिय। हुआ है । 


इनायत खा ने शाहजहानामा के प्रावक्षयन से लिखा है कि इन एृष्टा 
के लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह और उसके पूवज टाहीवश के सबह्रिय 
एवं योग्य कमचारी रह चुके थे इयलिये उसके लिये यह उतम होगा कि वह शा 
-जहू के शासनकाज का इतिहास सरल और स्पष्ट शैली में लिखे । इसके साथ 
ही शेख भब्दुल हमीट न तीन खण्डो मे जो इतिहास लिखा है, उसे सक्षिप्त और 
सरल भाषा म पुन लिख दे । ' कजबोनी का यह मानना थावि झागे चलकर यह 
एक महत्वपुण झौर उपयोगी ग्र थ प्रमाणित होगा । 


लेखक इनायत खा ने झाहजहानामा के पृथक भाग के प्राघारों की स्पष्ट 

स्वीकार क्या है। प्रथम बीस वप ( बात्शाहनामा ” से मिलते जुपते हैं लेकित 
पैली भधिक सरल है। शाहजहासामा का इतिहास 657-58 (068 हि०॥ तक 
है । इपी वव झ्लौरगजेत को सम्राट घीवित विया गया था सेविन लेखक 


8. 7£ 


में इसवा कही उल्लेख नही क्या है । लेखक यह नही कहता कि यात्टाहनामा 
के अतिरिक्त भौर किसी पुस्तव को उसन अपने ग्रथ का झ्ाधार बगाया है भोर 
श्रीतम दस वर्षो का इतिहास उसकी स्वत श्र रचना है या नही | ! 


गगाओंणद एक्युएसन ते भूख मी हरीदाव पु सप्तम साइड) के पृष्ठ 53" 
से 84 तब इनायत खा के शाहजहानामा का बर्न है। | 








॥ शीयत खपु-का राहजहा से ,निकूटवम सुम्पक घू। ग्रत उसे घदनाप्रों 
के विषय, में पपुण ,ज़ुनकारी आप्त-हो जाती भी |.उम्नने सरब- भाषा, मे, अपने प्र 
की रचना की; है.) उसके द्वारा वशित,घटन[ए विशृश्ृसनीय ह-/इसकी पृष्डिज्य ये 
ग्रथ कहते हैं, सक्षेप मे, शाहज़्हाओे, शासनृवाल,के इत्दहास को जानने थे दिये 








उसका ग्रव एक महत्वपूण खोदु कहा जा;सकताहै।। कू +व।. वा - 
हे अनललक >कज मकर क का 
2८इलियट एवं डाउसने भारत का इतिहास (सप्तम स' ह) हुप्ठ | की 
॥ कप "फंड +४४ 7 हको वाड् क ॥व) $ एपाऊ 
रथ अहणो ० हा आंतों 0 / ॥ 8 80 उज्णे 
(जे ॥ क्र छह & के प्क " £ व 
जे के जज केतीओ ले के ऋ 0 के है ॥5॥7 तह: वध 
॥7 68 7. 50 «ये वात आह वर गा १॥ 
हि । 8. * 0४ हैः 7 मे 8 
ऊ ः ह। आओ 
जो हैः के. या फव (224 ज] 
।। है * 035 है कहा हू. ७ के 
फिट पोल गो । । ः 
नर च्छु है नह बंप 3 
)+ छह पृ गफिल पड कद हे कह कट | 78 ० हे 
गा 2०, ६५ ॥4 के आओ अत 25 
बजा 
हद ऐप. कक. डेभ 
ध्यकिक 0०% आर + प्र १४७ ४ 
अक ाआ र  आ ३ पक आन फुच्कु 
एप) /“ए॥आ 7 > 7 “६ 8०% करल्रट के 
॥77 ४ 2 काइफव। 3. अंक. के यूके कल 


मा कक 25 20 बी कह 
रा ॥ ई. के के ह ॥ +४ «०८ 


५ ४ कट 55 जेड ३ 5 के < 3 ज्ंगाय हो । 


6 | मुहम्मद 'सादिक : 'ज़ाइजडानामा 





॥ )* डा० बी० पी० सइसेना 'के अनुसार मुहम्मद सालिय' इे "दाहजहा 
नार्मा” ऐतिहासिक दुष्टि से भत्यात महत्त्वपूर्ण गृति है। डा० सकत्तेना ने लिखा 
है कि यद्योपि इस ग्र थ में भेनेवः भ्रात्मचरिताहमव सकेत हैं तथापि लैसक थे 
व्यक्तित्व की शिनास्त निर्धारित बरना बहुत कठिन है । धाहजहीनामा संवश्रेप्ठ 
छृति तो नही मानी जा सकती फिर भी निस्स देह उस बाल के इसिदुत के जिये 
उस भ्रत्यधिक विश्वसनीय ख्रोतु तो मानना ही चाहिये । लेखक एक्-ऐसे पहपर 
नियुक्त था (वह दरोगा ए गुसलखाना था) जहा से यह उन घटनाश्रो का या बाय 
क्लापो को जिनका उसने वणन किया है, म क्वल देख प्रोर समझ ही 
सकता था परतु जो कुछ उसने झपनी निजी जानवारी के दल पर लिखा है, उस 
सम्बंध में भी उसके ससूचन स्रोत सवथा निर्दोष ही है । उसमे प्रपन चार चाचाग्मो 
का उल्लेख किया है । उसमे से तीन तो उच्च शाहा सेवा मे थे | इस हकबेग मजदी 
महू(रानी मुमताजमहल का मीर समान था, भ्मीर खा मोर तुजुक था तथा बावी 
खा दीघकाल तक प्रकवराबाद (प्रागरा) का प्रान्तपति रहा । उसका चौया चाचा 
केबल एक भ्रहदी प्रर्यात कुलीन सेनिक था । * 


मुहम्मद सादिक का लक्ष्य स्वाथर्सिद्धि न था। न तो बह "ही इतिहास 
कार ही था प्रार न वह किसो आश्रययाता को प्रसन्न ही करना चाहता था। 
निस्सदेह उप्की भावना शाहजहा के प्रति तो पक्षपातपूण ही है, परन्तु इसके 
झलावा वहू सामा यत॒ निष्पक्ष ही दिखाई पडता है। वह ने तो उचित आलोचना 
करन में हिचकता टै और न कडवे तथ्यो पर पर्दा ही डालता है । उसका बता-व 
जहागीर की मृत्यु के समय से शुरु होता है भर शाहजहा के कारावास पर समात्त 
हो जाता है। | ? 

डा० सक्सेना ने इस ग्र थ की निष्पक्षता की पुष्टि के लिये कुछ उठाहरण 


दिये हैं। यथा “उसने खानेजहा लोदी के झनुचरों की यथेष्टसराहना को है यद्यपि 
सघप करे भ्रन्तिम चरण में बारहा वे सैयदों ने अधिक सगया के बल पर उ हें चित 





१- सक्सेना बी पी (डा०) मुगल सम्राट शाहजह, पपष्ठ ड (प्रवेश) 
सक्सेना, बी पी (डा०) मुगल सम्राद शाहजहा, पृष्ठ ड (प्रवेश) 


] 
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कर दिया। वह दक्षिशिवों के तलवार चलाने की शला की प्रशसा करता है । 
मुरारी पण्डित वो तलवार वा सूरमा बसान बर उसवी प्रश्सा गरता है। 
मूरजहा को भपने दिवगत पति मे प्रति श्रद्धा वी प्रशसा दरता है तथा बुघध हिंदू 
पदाधिकारियों की विशेष रुप से प्रासफ खा एवं हीवान मुबृहरायू-की 
भूरि भूरि सराहना मरता हैं। फिय भी वह स्पप्टदप से यह स्वीकार करता 
है वि मधार में मुगलो की हार उनवे निम्नयोटि में झग्निशस्तों बो 
बारण हुई। दारा की पराजय मे वाद धाहजहा प्ौर ग्लौरगजेव में जो वार्ता 
हुई उममें उसने  स्यव भाग लिया, प्रत उपत्रा यह बुवा ते बहुत ही विश्वस 
नीय है। ! ! + । 


क 9 
- सकतेना, बी पी (डॉ०) - मुगल सम्राट शाहजहा; पृष्ठ ४ एवं व (प्रवेश) 


] 


(7 ' मिर्जा मुहम्मद काणिप': 
ग्रालमगीरनाता 





ह क। ) 
+ सुहम्मद काजिम के पिता वा नाम मुहम्मद झमीन कजबीती था जिसने 
“पादशाहनामा ' नामक ग्रथ वी रचना की । मुहम्मर काजिम ने ।688 ई० म! 
“झ्ालमगीरनामा” नामक ग्र य लिखा था। लेखक न अ्रपनी कृति में स्वय की 
काफी प्रशसा की है और लिखा है कि।उसकी श्राकपक़्ञ' धली के कारण ही सम्राट 
झौरगजेब से उसका परिचय हुआ था। झौरगजेत्र ने उसे भझपने शासनकाल के 
प्रथम वप में मुशी के पद पर नियुक्त क्या धा। सम्राट भ्रौरगजेव को मुहम्म” 
काजिम की लेखन शली अच्छी लगी । इसलिये उसने उसको शासन से 
स्पा धत घटनाओं का रेकाड देखने वी सुविधा उपलब्ध करवा दी। लेसक 
विद्वसनीय अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त कर सकता था। लेखक वो स्वयं 
सम्नाठ से भी पूछताछ वरने की स्वतात्ता प्राप्त थी । उसे यह झादेश दिया गया 
था कि वह जो कुछ भी लिखे उसे सम्राट के सामने पढकर सुनाय । यदि सम्राद 
उसमे कोई सुधार करे तो वह उसम शामिल करें | 


मुहस्सत वाजिम । वय बट घपदा यह ग्र थ लिख सका था किन्तु 
इस ग्रथ की रचना से भौरगजेव सतुपष्ट नही था। इसे देखकर सम्राट न झ्रादर 
दिया कि अब भागे न लिखा जाये । मूल पाण्डुलिपि जय प्रौरगजेव को यताई तब 
उसने सरकारी इतिहास को लिखने मी स्वीकृति नामजर कर दी । औरगजेव द्वास 
पहले इतिहास लिखने की झात्ा दकर फिर उसे व ” मरने का पश्रादेश देना बडा 
विवित्र लगता ह | 


सर जे० एन० सरकार न जिख। है हि झोरगजेव ने आर्थिक कठिनाइयों 
के बशीभूत होकर ही मुहम्म” कातिम को इतिहास आग न लिखने का झादेश 
दिया था परातु उनका तक उचित प्रतीत नहीं होता । 


भझरगजेव के साम्राज्य मे राजीतिक टलत ), भौर चारो झौर विद्रोह 
हो रहे थे । इसलिये उसने दरबारी इतिहासकार निगुक्त करने वी परम्परा वो 
स्पाग दियाथा वर्योकि वह यह नहीं चाहता था कि साम्राज्य वी विगद्ती हैई 
प्रदस्था के प्रारे म जनताधारण को जानवारी त्राप्त हो । 
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मुहम्मद बाजिम ने भालमगीरनामा मे औरगजेर वे घासनवाल के 
प्रथम दस वर्षा (658-668 ई०) का इतिहास लिखा है। लेसवः ने घटनाप्रों 
वा विस्तृत बशन भपनी व्यक्तिगत जानवारी के घाधार पर लिखा है। 


ग्राथ की भाषा एवं शली तथा ऐतिहासिक महत्व 


मुहम्मद बाजिम ने स्तुतिपूण् शैली में अपना य्र थ लिखा है । लेखव ने 
एक भौर भौरगजेय की प्रावश्मवता से भव प्रदसा की है तो दूसरी भोर उसके 
भांग्यहीन भाइयों वा मजाब' उडाया है इस ग्रथ को मारत स प्रसिद्ध नही मिली । 


मुहम्मद काजिम मे शालमगीरनामा नामक ग्र पे सम्राट झौरगजेव को 
उसके शासन बे! 32 थें वप भे सम्वित विया । चूकि लेसक मे सम्राद के सरक्षण 
में इस ग्रय को रचना की भौर उसे समपित भी किया। भत इस ग्र भर पर 
अधिक विश्वास महीं विया जा सकता । लेखर ने इममे,एक तरफा विचार दिमि 
हैं । उसन भौरगजेब वी बहुत भ्धिय प्रशसा फी है भौर उस्ते भालमगीर की सका 
दीहै। , 
आय समवालीत शृतियों वे समान इसमे भी स्ठुतियों वी भरमार है। 
औरणजेव ने लेखक की प्रादेश दे रखा था हि वह जो ठुछ भी लिखे उसके सामने 
पढे । सप्चाट उनको अपनी दप्टि से जाचता था। लेखन को जिस जानकारी की 
आवश्यकता होती वह उस ह देता था भ्रोर उसी के झनुसार इतिहास लिखा जाता 
था। इतिहास में मेया लिखा जाए झौर बया नही सिखा जाएं महे सम्राट की 
इच्छा पर निभर शा। यह चितनीय है कि कौन सम्राट भ्रपन को प्रपराधी था 
दोपी बताना चाहता घा। स्पष्ट है कि ऐमे एक पक्षीय इतिहास पर पुणझप से 


विश्वास नहीं किया जा सवृता । ; 


मुल्यांकन 5 के 

झालमगीरनामा सम्राट के सरक्षण म लिखा गया इतिहास है । इसम॑ 
कई कमिया भी हैं। जेंसे कि - इस ग्रथ में निष्पसतता वा अमाव है । फिर भी 
सह स्वीकार करना पडेगा कि औरगजेव के साम्राज्य के प्रथम दस वप वी 
अटनाप्रों वे' लिये यह एक महत्वपूण स्रोत है | 


। + 


७७% ७ । 


॥8 | हद ज़ाकी मुस्तड़द खा : 
मग्रासिर-ए-ग्रालमगीरी 


॥ मुंहम्मल शाबी मुस्तइद सा ने मप्नरासिरुए प्रालमगीरी ? नामक ग्र थे 
की रचना कौ थी। लेखक भौरगजब वी सेवा ,मे,चालीस वप यक रहा था। 
उसने अपन ग्रंथ मं धहुन सी आखो टेखी घटनाओा का वन भी किया है। 
मश्नासिर-ए झालमगीरी की रचना झौरगजंवर वी मृत्यु के प"चात पूरी हुई थो। 


) लेंखक न घटनाप्रो का बहुत सक्षिप्त वशन क्या ८ | इसम 50 वर्षोंया 
इतिहास 54 पृष्ठों म लिखा गया है। झौरगजेब् के भ्राटशोनुसार मुहम्मद शाकी 
$ हि स्व 

मुसतइद खा ने इतिहास लेखन काय आरम्भ क्या। यह ग्राय औरगजेतर की 
मृत्यु के तीन वष पश्चात 70 इ० म पूरा हुझ्ा । कै 

मझ्ासिर ए-ग्रालमगौरी दो भागो और एक छोटे से परिशिष्ट में 
विभाजित है। , 
प्रथम भाग - इससे लेखक ने मिर्जा मुहम्मद काजिम की कृति प्लालमगीरनामां बी 
झाधार बनाकर औरगजेत्र के शासनकाल के प्रथम दस वर्षों के इतिहास की 
सक्षिप्त मप से लिखा है । पु 
द्वितोप भाग “इसमे औौरगजेब के शासतकान के चालीस वर्षो ((668 ।707 ६०) 
का इतिहास है इमम प्रत्येक वए वी घटनाझ्रो फ्रा पृथक पृथक बने किया गया है 
ग्रग्य के दोष 2० “338 । 7 |। । 
(।) लेखक ते अपने ग्र य में उन स्रोतों का बरान नहीं किया है जहा से उसे 

जानकारी प्राप्त हुई थी । +> 

(2) उसने झ्ोरगजेव के झ्ासनकाल की कई महत्वपुण,घटनाग्रों एवं महत्व 
7. भ्रधिकारियो का वणन नही किया है। 
सुल्याकन + ॥ 

इन दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पडेगा कि लेखक ने सरल 
एवं स्पष्ट कैली म॒ग्रथ की रचना की है तथा और गजेव के महत्वपूणा अभियानी 
का उल्लेख भी किया हैं। निश्म देह मप्नासिर ए झ्ललमगीरी भौरगजेव के इतिहास 
को जानने का एक महत्वपूण खोत है। _ 

लय व 
॥] 


9 | खाफी खां : मुन्तखब-उल-लुबाब 





साफी सी ने मुम्तसव उसल-लुताव नामक प्रथ वी रचना वी जिसे 
तारोसे सापी सा वे नाम से भी पुवारा जाता है। यह दो यण्डों में हैं, जिसमे 
सगभग एव हजार पृष्ठ हैं। इस ग्रथ मे 459 ई० म हुए बाबर बे हमले से 
भुहृम्मदशाहु के घासन के 4 में साल (733 ६०) तवा गा इतिहास है। इसमे 
एव भूमना भी है जिसमे मोह से दारर तह मुगलों सौर तारतारों मे इतिहास 
की रपरखा हैं । एव लेखन बे रप में प्रसिद खापी खा मा वास्तविब माम मुहम्मद 
हाथिम था । यह हली वा निवासी था भौर एवं भष्छे परिवार मे.पटा हुमा था। 
उसने निजीतोर पर धौरगजे 4 के शासन वी घटनाप्रों वी एबं सुचि तैयार की ,थी 
जिसको उसने बादशाह वी मृत्यु ने बुछ वष याद प्रकाशित छिया। उसके पिता 
गा नाम स्वाजा मोर था, जो इतिहास वा लेखक था तथा मुरादावस्श की नोकरी 
में उच्च श्रेणी का प्रधिवारी था । सितु जब धाहजादे वो वारागार स हत्या हो 
गई तो झवाजा मीर ने भौरगजेब मे प्रधिनुतिवा स्वीवार करली । मुहम्मद हारिम 
खा प्रोरगजेद की सेवा म ही बडा हुप्रा पा । उम्रे राजनीतिक श्रौर सैनिक बम 
के लिये नियुक्त किया जाता था। एवं बार उसे गुजरात के सुबेदार न वम्बई मे 
प्रग्नेजों के पास एवं विशय शायवश भेजा था, जिसका उसने रोचक वणन 
क्या है।! ,, ५ 

उसने फई विपयों मं तो घग्रेजों वी प्रणसा की है कितु यह भी जिखा है 
वि गम्भीर राजनीतिक चर्चा यरते हुए भी वे यों ही हसा घरते हैं । खापी खा न 
थो बुछ दखा था या सुना, उसका उल्लेख परते हुए चह भ्पने लिये श्र्य पुरुष वय 
उपयोग करता है। फछ खसियर के श सनवाल में उसे हद पद्म” के प्रथम निजाम 
निजामुल्व ने प्रपना दीवान नियुक्त किया था। भ्रत लेखक इस उमराव के मामलों 
वा झुचिपूदव' झौर सहादभूति के साथ वणन करता है। इसी कारण लेखक को 
कभी बमी निजामुल मुत्द भी बहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भुहम्मट 
धाह इस इतिहास को देखकर इतना प्रसन हुआ विः उसने लेखक वो “खापी खां 
श्रति "गुप्प”” को उपाधि स सम्मानित क्या क्योंकि लेखक न गुप्तरुप से झपना 


6 27 2 हि 0 
।- खाफी खा मुतखब उल लुवाब, पृथ्ठ 422 (भाग द्वितीय) 


200 “(०७०३ “है 


बाय जारी रखा था। ब्राधुनिव इतिहासकारों का भी यही मानना हैं वि इस एब्ड 
उत्पति इस प्रकार हुई श्र अ्रग्रेज इतिहासकार भी इसी वयन वा समथन व्रत 
हैं। कितु यह वात उबित प्रतीत नही होती "खापी सा नाम लेस के युदुम्ब 
की देश 78 पित बल प छाफ,रु वाफ नेशापुर के निकट ... रा ः 

ले डी शा दक्ष कि । के ' लोग भंपरिंचित नही है।। का दीन 
ग्वाफी, इमाम, स्वाफ़ी ग्रौर स्वाफी सैयद प्र।दितामों से परिवित हैं..ईस. वात वी 
पुष्टि इससे भी होती है कि गुलामश्नली दाह मुहम्मद हाश्षिम को स्वाजा मीर 
रवाफी वा पुत्र बताता है (इतना ही नही, लेखक स्वय भी श्वपने पिता का नाम मीर 
स्वाफी लिसता है (यह माए लेना प्रसम्भव नही होगा कि. मुहम्भदगाह न लेसव' 
के भ्रसली नाम क्के सुह्दार प्र मजाक किया ड्दी प्ौर्‌ यह बताया ह्लो कि भव वह 
वास्तव में झ्वाफी हो गया है । ४) सात 5 कक 4४ 


7 ' रायले एशियाधिव सोसायटी हस्तलिर्धित ग्रथीं की सूचि म श्री'मीरते 
ने प्रथम प्यास्यों स्वीकार भी है और लिवा है कि यह ग्र'थ वह॒त अरसे तक छिंपा 
रेखा था । अत इसके लेंस की उपायि खाफी खा वन गई । कि शु उन ली 
स्कतभ रुप से उसी परिणार्म पर पहुंचा जिस पर सर एच० एम० इलियट हु 
था । उसने बताया है कि सवाफ़ी जोति का नाम है झौर बहुत प्रचलित है। इसकी 
अथ गुप्त इंसलिये चल पड) है. कि इसको भेली भाति नही समकीा गया । खोपी 
खा ने स्वर लिखा है कि इंस शरे का हास्योस्‍्पटे अनथ हो गया है भर परिशामत' 
इसके वोस्तवित अथे सी उल्दी हो गया है। साफी खा ने निस्स देह लिखों हैं. कि 
अह सत्र सामग्री उन एवं सि देक में व इ कर रखी थी, परसु यह' से दूक' उसकी 
“स्मृति के सटरेक थो। अपन ग्र थे वो औरगरणव की मृ-यु के वार्द एवं दो वेष 
तक खापफी सा छिपाये रखता, यह तो बात समझ में झ्राती है परतु इसे पटना 
के बाद लगभग तीस व तक उसे हवा ४ लगन दता इसका क्‍या कारण हो 


होसकवांहि (7 । ॥"व]॥ 8 | का ६ ॥ गा 
हुठक ७ ।॥*१+ [६४ 3 2 ४ कह ॥ [४ शंकर 7 


प्रय का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व भौर मूल्याकन्त, 0... ॥ € “ह!ए 


गर 
खाफी खा डारा लिखे, गयग्र थ मु तखाब-उल लुवाब वा ऐतिहानिर 
प्टि से काफी महत्व है । इसमे ओरगजेब के शासनकाल पूणा वात है। औरग 
जैव ते भपने शासन प्रवध के इतिहास वा लेखन निषेध कर दियाथा। भ्र५ेँ 
उसके राज्य वा पूरा और सम्बद्ध इतिहास दुलभ है। कितु इस निपेध वे, वासण 
मय जज वी नस 5 5 9 |] के 40 6 मा 
]- इतियद एवं डाउसन भारत का इतिहास (सप्तम खण्ड) पृष्ठ 43 
- इलियट एवं डाउसन - भारत का इतिहास (सप्तम खण्ड)-पृष्ठ 4377 ऐ 
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ही इस प्रवार का उत्तम भौर निष्पक्त भारतीय इतिहास उपज हो सा है । 
इसलिय सम्राट प्रासमगीर ने' इस प्रक्ञार के 'निपेष के लिये कृतलता प्रकट वी 
जानी चाहिये । इसमें मैमूरवप का पुणे इतिहार्स है। इसमें घुगंतो बा इतिहास 
बाबर सःमुहम्मदशाह वे शांसनवास के ३47थें वप तब का भर्यात [59 ६० से 
733 हूं० तक या हृतिहास उपलब्ध होता है प्रॉरम्भ में इसमें तैमूर व या स्पष्ट 
झौर मत्िप्त युतात लिखा गयांहैएे यहां येगा: संस्थापक बाबर से प्रशावर' वे 
'राग्यपाल 'तव वा इतिहास है।इस भाग वा सतिध्व रूप पर रिया गवाह वोनि 
पिछते लेखकों द्वारा तमाम घटनाप्रों या पूरा बन कर दिया गया।था।' इस 
प्र पं भा भधिरार भतग प्रतायर जी मृख्यु के बाल यो ।30 वर्य वा इतिहास है 
सग4 ने सिखा है वि इसे अन्तिम 53 यव वा इतिहास र्वय का भाषों देखा 
हुप्ा है था उ लोगों त॑ जयायी सुना है, जिन्‍्होंते घटनाओों को देवा थाते ऐपा 
झनुमान किया जाता है भि' भौरगजेद ते जय पिपेध भा प्रादेष जारी विधा उगसे 
पूव ही इस ग्रथ था!भ्राधा भाग पूर्ण हो चुरा था परतु लेखक चाहता था कि 
धह प्रन्य उसपे।जीवन 'की रामाप्ति तक' चलता रह । 3॥8 लक । 
कक ४58१ है, 05%, 2 €. ४7 ते ६5% १28. 86:72 ४ 
3+ । प ब्रिटीईल ऐसे का प्रोरिय'टल ट्रोसलगत फण्ड के लिये प्रगुदाद भौर 
प्रवाशने विया गया था | इसका लेखश हमाइतिहासे के' विषय में लिखता है वि 
दगमे 'उत विभि'न बॉर्यों वा प्रा भौर विशेव बहाने है जिमकौ सेसक मे स्वय 
स्वाशा ) परतु साथ ही यह धिद भी है विः उसने इस' प्र*य! शोक भी नहीं देखे ग 
जब बनत डी ने (हिस्ट्री धाफ हिदुस्तान” लिसी सो यह प्रीरगजेय नै! शासन मे 
दसवें उप पर समाप्त बरादी' गई,'वर्पोवि ईससे अगनते युग परो प्रेंवश' डालनें वाली 
भोई शामप्री उपलड्ष नहीं।धी। मिलते महोलय.खवो भी यही शिर्कथित भा शि 
प्रोर॑गजैर वा पूरा ईतिहास भहीं मिलेताश?ईस ध्रुटि को श्री स्ट्ूप्रट! एल स्टेन 
में विवारण बर दिया है | साथी णे। ने इतिहासें वा 'विवेक्धुण उपयोग िरमें 
उसने धौरंगजेव थग पौर उसके दाद वे उतराधिकारियों वा इंतिहास पूरा कर लिया 
हैं। मद्रास भ्रार्मी के मेजर. गांटन ने जहांगीर' वे शासत वे” भें ततव खाफी ला के 
इतिहास का प्रभुवाट दिया थां। एऐलफि'स्टर ने इसवे प्रति भ्रपनी दृतेचता/प्रबढ 
वी हूँ। उसे खेद है हि यह प्रनुवाद पूरी पुस्तव वा नहीं हैं। यह इतिहास 
वतमान माल तक का है'झौर सारे युग का एक यही इतिहास है ।7 ही 
५ . 3९ फेल ए +9 पु ् 4 7 हर 

। 6 4 काफी सा झौरगजेव एव सुदरलदगाद या समयालीन था,॥। उसने भायों 
देखा)वणन अपनी इृति में लिखा है । इसृलिये उसवा महू ग्र व श्रामाणित्र माता 
जादा हैँ। उसन घटनाप्रों का सुदर यथा दण्य भौर शसबद्ध पदिवरण,टिया हूँ । 


थे न ६ १५3 ठ्ठ हुए. 8 


- इलियट एवे/डाउसंन - भारत वा इनिहार्स (सप्तम खण्ड) पृष्ठ )80. 7 
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उसने सरकारी दृष्टिकोण से अश्रपना इतिहास [लिखा है । इसलिये उप्तन 
शिवाजी को साम्राज्य का एक विद्रोही बताया / यद्यवि उनकी वीरता की प्रशसा 
उसने की है। खाफो खा ने मनसव-री अ्रथा के कारणों का वणन किया है! 
इसके झतिरिक्त मराठों के कायकलापो जागरीरतारों की स्थिति एंव: केद्रीय 
प्रशासन का अच्छा विवरण त्या है । उसने एक सम्बे समय तक,झामिल के पट 
पर काय क्या था। प्त उसने व्यक्तियन भनुभव के भाधार पर राजस्व व्यवस्था 
का वणन करते हुए लिखा है कि उस समय आमिल रिश्वतखोर थे और कछृपवी 
की स्थिति काफी दयनीय थी मर] फ 
है पं ३ "कर [7 $: “६: .८$ 
बादशाह भौरगजेद के जोवनकाल में साम्राज्य वे महत्वपूर् पर पर 
रहने के कारणु खाफी खा का विवरण वास्तविकता एव सजीवता से श्रोतप्रोत 
है। उसने भ्रपती रघन्रा'म भाखो ८खा वणन प्रस्तुत जिया है जो कापी भावपक 
है । हृगली मे यूरोपियत लोगो का वशन करते हुए उसन लिखा है।कि * फ्रिगियो 
मे भ्रपती एक याप्रारिक बस्ती हुगली म स्थापित कर लो थी जा बंगाल में 
राजमहल से २20 कोस पर है । पिछने समय में उहोंते अपने रहन के लिये प्रौर 
“प्रपना |झ्ोल रखने के लिये एक भूखण्ड का पट्टा भ्राप्त कर स्िया था। वहां 
उहोंने एक दुग का,निर्माण क्या जिसमें प्राचीरें भौर बु्जें थी श्रौर उस पर तोरे 
चढ़ा दी । ;बाहोने एक पूजा घर भी बनवाया जो कलीशा कहलाता था ।[बुर्थ 
सभय बाद वे झ्नुमति से श्रधिक कायवाही करन लग्न ) वे पास के सुगवधानों को 
तंग करते थे। यात्रियों को सताते थे श्रोर अपनी बस्ती को भ्र/धकाधिव दू्ढ 
करते जाते थे । उतका सबसे बुर, कम यह था कि अपने झ/धिन समुद्र तठ पर 
स्थित बदरगाहों सम से झपनी मुसलमान प्रजा ग्रा हिंदू प्रजा को जन घन मीं 
कोई क्षति तो नही पहुचाते ये |परतु इनमे जब कोई छोटे छोटे वच्चे छोड़कर 
मर जाता था तो उसकी सम्पति भौर सतान पर वे झपना भ्रधिवार कर लिया 
करते थे झोर बच्चे चाहे संँयदों'के हो, चाहे ब्राह्मणों के हो उद्दें ये इसाई दाम 
बना,लेते थे । दक्षिण में कोक्ण ये व“रगाहो मे समुद्र तट पर जहा भी उतके 
दुग थे, वहा ये। लोग ऐसा ही किया करते थे । इन निर्देयी कामों को सव लोग 
जानते थे, तो भी सर जाति वे हिंद, और मुसतमात जीविकोराजन मे विब॑ 
उनकी बस्तियों में जाया करते थे । फिर री जोग किसी फ्कीर को अपनी सीमा 
के ग्र+र नही घुसन टेते थे । यर्टि कोई भुवा भटका वहा चला जाता भर वह 
हिंदू होता त्तो उसको ऐसी कार यातनायें दी जाती थी कि चायद ही बभी 
यह प्राए दघाबर वहा से निकलता था प्रार यरि वह सुसलमान द्वोग वो उसे 
प्रादी दनावर बुछ दिन तक हेंख॑ दिया जाता रा भौर पिर वह छोड टिया जाता 
था । जा मात्री उतकी सौमा में भ्रदश करत ये तो सीमा घुल्क वे ममचारी उनके 
सामान की ध्तलाशो वेत ये घौर यदि तम्बाकू मिलती, ठो बभी किसी प्रदार की 


(83 ) 
नरमी नही की जाती थी, व्योंकि तम्बाकू देचने का लाईपेस दिया जाता था पौर 
बिसी को प्रपती निजी प्रावश्यकता से भधिक तम्दाकू भपने पास रखने की पनुमति 
नही थी । इनके पूजा गृह हिन्दू मन्दिरों से भिम थे । विशेषता यह थी कि वहा 
पर प्रहनिश कपूर की वस््तिया जला ररती है। उनके व्यथ सिद्धातों के प्रमुस[र 
उन्होंने ईसा भर मेरी की काप्ठ,प्रौर मोम तथा ।दूसरे पदार्थों की चमकीली 
प्रतिभाएंवना रखी हैं।। परुतु भग्रेजों के गिजों,मे इस प्रकाराकी प्रतिमाए नहीं 
हैं। पथ पे ईसाई।है । इन पृष्डों का लेखक वहा पर कई बार गया भौर उनके 
विद्वानों से कई बार बातचीत की है भौर जो बुछ उसने देखा है, उसी का वणुन 
किया है | ! अं हक हि कह. के कक 4 $ | ४ 

छा 9 जी १६ ॥७ था शई£ डक है #: 4 है है: ४7.६ 
घटना का सूक्षम एव मामिक बेन ,  .... 0 सह 
3 «५ खाफी एवदा ने घटनाप्ों।का वन, इतना सजीव बिये है रिपाठव प्र'थो 
को पढतें हुए ऐसा महसूस क्ररता !है बिः जँसे घटना उसभी प्राखों के सामते घढित 
हो रहो हो । 658 ई० की गर्मी में शाहजहा की रुग्णावस्था एवं उस्त समय कीए 
परिस्थितियों का वशन करते हुए खाफी खा ने लिखा है' कि “प्रागेरा;की गर्मी 
सम्राद के भनुकूल नहीं थी । ” ज्योही वह कि चित स्वस्थ हुप्रा तो वह दिल्‍ली के 
लिये रवाना' हो गेया ।९ दाराशिकोह' भारम्म से ही इस प्रस्थान के ! विरद्ध था 
भौर प्राय इसका विरोध किया करता था । भ्रत्र राजा जसवत की पराजय वा 
समाचार सुना तो बह भयभीत हो गया झौर भ्रपनें पिती को 3 उसे प्राथनायें श्रौर 
शिवायतें बरके बडा तग किया भौर धापिस सौट भ्रान के लिये राजी कर लिया। 
भब सधप होने ही वाला था। उसके लिये बडी शीक्रवा से जुयारिया की जाने 
लगी झौर भ्रपने पिता के बडे बढ़े उमरावों और प्रनुचरों बे साथ तथा।मये व 
पुराने 60 हजार सैनिकों को श्रोर भारी तोपखाना साथ लेवर उसने प्रयाण "पुर 
किया । ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने दारा शिकोह के प्रयाण का बार वार 
विरोध किया था और कहा था कि इसका भाईयों में परस्पर विरोध तथा सथक 
थे प्रतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं होगा । उसने यह भी विचार किया था कि 
!... वह दोनों भीइयों वो समझाने के लिये ज्ये भौर दोनों में सममौठा करे | इस 


दिवस न----म++-+ 
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हेतु यात्रा करन के लिये उसन तेबारी'बे झ्लादश भी दे दिये थे । परतु दाराशिवोह 
इससे सहमत नहीं था। खानजहा, झाईस्ता खा की सलाह से उसने भपने पिता 
का ध्यात!इधर से दूसरी और “फेर ' दिया ।' ऐसा भी लिखा है कि राजा जसवत 
की पराजय की तथा 7क्षिण झार झहमदायाट थी सैनाञो के सम्मेलन की सूचना 
झाने से!पूव सम्राद की इच्छा थी वि 'यह'जावर उनसे मिले श्रौर इस विपय में 
उसने कई बार खानेजहा से सलाह लो थी खानेजहा भौरगजेत का मामा था 
झौर उसकी और बहुत भुका हुभा था । उसने सम्राट वी योजना का प्रनुमोदन/ 
नही क्या भौर औौरगेजेव वी बुद्धि तथा चरित्र को प्रशसा करता रहा। इसवा 
कारण यह था कि श्रौरगजेय के प्रति उसका स्वाभाविक स्नेह था। 'जब राजा 
जसब त की पराजय होने का समाचार श्राया, तो सम्राट खानेजहा से उसवी 
सलाह के विषय में बहुत कऋद्ध हुआा और उसकी छाती में छडी मारी झोर दो तीन 
द्विन तक उससे।नही मिला परतु उसका छुपा भाव पुन जागृत हो गयाभौर फिर 
उससे प्रपने; पुत्रों से मिलने के विषय (मे परामश।विया, कितु खानेजहा ने वही 
सलाह दी, जो पहले दी थी इसलिये यद्यपि तैयारिया ती कर ली गइ थी, तथापि 
यात्रा नही की गई। /” ! 7... कप 5 


औरगजेव के शासन के चोये वष 07] हिजरी (66। ई०) का 
बग॒न करते हुए खाफी खा ने लिखा हू कि (धाहजाटा मुहम्मट ने राजा रुपर्तिह 
की पुत्री से विवाह किया (07] हिजरी) झसम प्रदेश बगाल के उत्तर और प्रूव 
में लम्बी पवत श्रेण्पियों के मध्य मे स्थित है। इसकी लम्बाई 00 जरीबी कोस 
है भौर इसकी चौडाई उतर के पहाडो से दक्षिण तक 8 दिन की यात्रा है | ऐसा 
कहा जाता है कि यह देश भफरासियांव के वजीर पीरान वेसिया का था| यहां 
का राजा भपन को ईरान का वशज बताता है| धारम्म म राजा प्रग्निपुजक थे, 
फिर कालातर में मूर्तिपूजक हिंदू बन गये। इस देश का यह रिवाज है कि 
पक प्रत्येक व्यक्ति राजा को प्रतिदष एक तोला स्वण रेखु लिया करता है | जब यहा 
वा राजा या गोई बडा झादमी या जमीदार मरता है तो वे उसके लिये एव बडी 
बद्ध दनाते हैं शौर उसमें उसकी पत्नियों उप पत्नियों घोड़ों सोने चादी के बतरनों 
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पादि शो जिनवा उस देश, से उपयोग होता है दया भाभूषण, सुगन्धिता परोष 
प्रादि जो कई दिन तक चल सके,, रख देते हैं। ये. समभतत हैं कि य वस्तुए मृतक 
गो यहा से परलोक तक पहुचने के लिये चाहिये । इन सव चौजो को रखकर वे 
बब गा द्वार वद गर दते हैं । इस रिवाज के वारएण खानखाना को एक बब्र 
सोदने पर बहुत सा धन प्राप्त हा था । बामझ्प श भैसमग की सीमा पर हिथित 
है । दोनों देशो में मित्रता है। गत 20 व से पहां बे लोग उत्पात किया फरते 
थे। ये बगाल मे शाही इसानों पर प्रान्मण करगे वहा/फी मुसलमान प्रजा को 
ददी बनाकर से जाया करते थे ॥ इस प्रवार जन भौर घन बी ,बडी क्षति हुप्ा 
बरती थी प्लौर मुसलमान धम वढा क्लकित हुआ करता था [ शाहजह्ठा के शासन 
बाल मे बंगाल के सुवेदार इस्लाम खा ने इस टटा पर सेना चढाई, परतु काम पूरा 
नही हृपा, उसमे पहिले ही घुलाबर उसे वजीर के पद॑ पर नियुक्त कर टिया गया। 


है 


$ सम्राट भौरयजेद न ॥668 ई० मे संगीत एवं नुत्य पर प्रतिवध लगा 
टिया था। उसदा वणन बरत हुए खाफ़ी खा न लिखा है कि सुप्रकृति सम्राट 
प्रतिदिन बुरान के कानून फो कार्या विद कराने वी चिता में रहा करता था । वह 
चाहता था कि पभादेशों भौर निषेधा का धूरा पालन हो | यह भी भादेश दिया गया 
कि राहदारी, जानदे।री, श्रोरं दुसरे नर जिनमे सरकार वो लाखो रुपयों की प्राय 
हांती थी बट पर दिये जायें। मथप्रान व्यभियार के भ्रहो भौंट यात्रापों तथा 
मेलों का निषेध कर दिया गया था। इन यात्राप्रों एवं मेज़ों में हजारो हिंदू स्त्री 
पुरुष इकठ्ठं होते थे, वात बर दिये गये । इन मलों म खाखों रुपये की चीजें खरीदी 
प्रौर बेची जाती थी, जिससे 'पराही कोप म वडी पनराशि पहुचा। करती थी। घड़े 
बड़े गायक भौर सगीतर्भों को जो दरपार मे नौकर थे, भ्रपने व्यवसायों के प्रति 
लज्जित किया गया भौर उ हें मनसब दिये गये । सावजनिक घोषणाप्रों द्वारा 

नाचने गाने! पर रोक लगा दी गई । ऐला कहा जाता है कि एक दिन बहुत से 

गाने वाले भौर भाट जुलूस वनावर एक जनाजा ले जाने लगे, उसके चारों 
भौर सोग रोते जाते थे । वे लोग फरोखा दर्शन के नीचे होकर निकले, जब सम्नाट 

ने जनाजे के विषय में पूछा तो कहा यया कि संगीत का जनाजा है। तब प्रौरगजेव 

ने कहा कि इसको गहरा ”फ़नाया जाए ताकि गान की कोई झावाज सुनाई ने दे । 8 


खाफी खा का यणन प्रावपक है। जद शिवाजी प्रागरा से वेश बन्ल 
कर रवाना हुए तो उस समय उन्होंने किस प्रकार से माय में गाने वाली वाधाप्रों 
से छुटकारा पाया । इसका वशन खाफी खा ने निम्न प्रकार से किया है। प्रपनी 


५ 





॥- खाफी छा - मुन्तखव-उल सुवाब, भाग द्वितीय पृष्ठ 430 - _.... 
2- छाफी खा - मुतखब उठ लुवाब, भाग द्वितीय पृष्ठ 22 


के ६ चु 


(86 ) 
दाढ़ी मू्ें साफ करवा बर भोर बपडे द्रदसते के पदचात शिवाजी मथुरा से धागे 
चघला। उसका बासक पुत्र और 40-50 प्नुचर उसके साथ ये। इन सबने भी 
अपने चेहरों पर भस्म सगावर हिंदू साधुप्रों का सा वश बना लिया था। बहुमुत्प 
रत्न, स्वर मुद्रायें भौर हरा उ होने छडियों में छिपा रसे थे | वे इसी प्रयोजन से 
पोली की गई थी भौर इसके सिरों पर,गोंढें बनी, हुई थी । ठुछ जवाहरात जूर्तो 
में भी सिले हुए थे। प्रनुघरो ने तीन प्रवार वे साधुझा वा वेश बनाया था। वेरागी 
गुसाई ्लौर उदासी, ये सर इलाहावाद वे मार्गों से बेंनारस वी झोर जा रहे थे । 
एक बहुमूल्य हीरा भोर कुछ हीरे लाल मोम में छिपानर एवं प्रनुचर के पयड़ों में 
थे । (दूसरे सुन प्रय पनुचरो के मुंह मं थे। इस प्रवार चलते हुए वे लोग हे 
स्थान पर जा पहुचे जहा का फोजटर ग्रलीशुली सा निजी झौर सरकारी तौर 
पर जानता था कि शिवाजी भाग गया है । उसने सुना कि हिंदू साधुम्रों की तीत 
मडलिया भाई हैं। तो उसने भादेश दिया कि उनको गिरफ्तार कररे जाच 8 
जाये | इनको शौर कुछ प्गय यात्रियों को एक रात,भोर दिन हवालात सरखा, 
गया, द्वप्तरी हात।के।हुसरे पहर शिवाजी निजी तोर पर फौजदार से भक्ेला;मिला) 
शोर उससे कहां कि।- मैं शिवाजी हू झौर मेरे पास शूक हीरा और एक लाब, है, 
जिनका मुल्य एक खास रुपये है। यदि तुम मुझे पकडकेर वापिस मेज दोगे था 
मेरा सिर काटकर रवाना कर दोगे, तो ये दोनो रत्त भ्रापको नही मिलेगें । यह 
मैं हु भर मेरा यह सिर हैं। परतु इस स्थिति मं मुझ दुखिया मर प्रपना हाथ मत 
उठाप्रो । प्रली्कुली में समझा।कि जो रिश्वत तुरत मिल रही है। भ्रच्छी है। 
भावी पुरस्कार का कया भरोसा है। उसने दोनों रत्न ले लिये झोर' अगले 
दिल प्रात काल कुछ जाच करके उन यात्रियों और सांधुमो को छोड दिया। 
|. + 4 


खाफी खा के ग्रौरगजेब की रुग्य्वस्था एव मृत्यु के समय का विवरण 
उसकी चातु्यता को प्रदर्शित करता है ! इस वणन से ऐसा लगता है कि जैसे वह 
बादक्षाह के पास ही रहा करता था। सम्राट के शभ्रगों में दद रहते लगा। 
उसको रुप्ाता से चिता उत्पन हो गई परन्तु फिर भी वह परीधम करता» 
था। दरयार में वैंठता था, काम करता था झौर अपने लोगों को सात्वना 
जता था। तो भी उसकी रूग्णता बढती गई, वह भचंत हो जाया करता था । 


तु 
न्न्््जितत 
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इसपिये चिताजनक पफ्वाहें पौलने लगी । सेना शिविर में 0-]2 लिन तक 
बडा सन्‍्ताप रहा, परतु ईश्वर की दया मे वह प्च्छा होने लगा भौर बमी कभी 
दरबार में भोने खगा । शाही सेना शत्रु बे देश मे पडी हुई थी । उसदे निवास 
वा कोई ठिकाना नही था । लोगों वो मय था दि यदि बोर्ट दु सट घटना घटी तो 
उस पवतीय देश में क़ुद्ध फाफ्रों वे हाथ से योईनहीं वच सकेगा । हफोमो वी 
सम्मति से उसने घोरचौनी साईं। सप्ताह म तौन चार बार वह भौषधि खाता था 
पोर प्रतिदिन दान देता था। स्वास्थ्य प्राप्ति पर उसने हृवीमा को खूब पुरस्कृत 
किया और भगवान को घयवाद दिया। रजद मास के मध्य मे पलीच खा कों 
सूवेदार बनाव र उसने बहादुरगढ़ पी भोर जो वीरगाव भी कहलाता था, प्रयाण 
मरना शुद्ध दिया,। घीरे-धोरे वडी मठिनता के साथ उसने चलना शुरु विया भौर 
शाबान के भ्र त मे धह थीरगाव पहुंचा । फिर रोजों मे हिनो मे सेना को; भाराम 
देने के निमित्त|उसने वहा पर 40 दिन टहरन का प्रादेश टिया । ! 


! शुक्रवार 28 जिलबटा, को शासन के 5 वें यर्ष में जो 8 हिजरी' 
(2] फरवरी, 707 ६०) को पडता था), प्रात वाल की नमाज श्रौर मलमा 
पढने के बाद एवं. पहर दिन चढ़े सम्राट की मृत्यु हो गई। बह 90 बष प्रौर बुछ 
मास का था भौर 50 बप तथा ढाई मास राज्य बर चुका था । उसे दौलतावाग मे 
समीप शेख गरहानुदीत भौर प्रय घामिक फकीरों भौर दाह जरीज वरुण वी 
बच्चों के निकट दफ्नाया गया भौर इस मद्र था काम घलान के लिये बुरहानपुर 
के कुछ जिले नियत कर दिये गये । ते मूर व'के 'शासकों में बल्कि दिल्ली के 
युलतानो म्र॒ स्िनदर लोदी मे! सिवाय अपनी भक्ति"भौर तत्व भौर स्याय वे 
विषय मे।प्रौरगजेब्र के भतिरिक्त कोई इवना प्रसिद्ध नहीं हुआ। साहस, पथ्ट 
सहन भौर ठीक ठाक “याय के लिये वह भनुपम था। बह दण्ड देता था तो कुरान 
के भनुसार ही देता था। दण्ड के बिना प्रशासन भी नहीं चल सबता था। पारर 
परिलः ईर्प्पा के कारण उसके भमीरों मे फूट फैल गई थी, इसलिये उसने जो भी 
योजना बनाई व्यथ हुई भौर जो भी काम भपने हाथ में लिया उसको पुरा करने 
में बहुत समय लगा झ्ौर उरैश्य पूरा नही हुभा । यद्यपि चह 90 बष तक जीवित 
रहा, तथापि उसकी समस्तइडिया प्रक्षण रही | केवल करो द्रिय भे विचित मिब 
“लगा भाई थी, जो भी दूसरों को मालुम नही पडती थी । वहूँ वई रातें भगवान 
की भक्ति और प्राथना में व्यतीत क्या करता था भौर मनुष्योजित स्वाभाविक 
सुखों से दूर रहता था। २ 
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खाफी था न वहादुरशाह के समय म हुए मुगल साम्राज्य के पतले के 
कारीणों का वरान क्या है । उसने यह भी लिखा है कि फरखप्रियर को सैयद 
प्रदुल्ला भौर हुसैन प्रली को राज्य मे उच्च प्रसैनिक धौर सैनिक पद नहीं देता 
साहिये था बदोंकि तह प्रशासकीय मामलों का कोर्ट अनुभव नहीं था ) खाफी सा 
में लिखा है कि मैंने निष्पक्ष रहकर अपने ग्रथ की रचना की है, न तो मैंने मित्रो 
का समथन विया है घोर न ही शत्रुभो की निंदा की है। मैंने जो दुछ देखा 
झ्थवा लोगो से सुनने के पश्चात सत्य लगा, उसी वो लिखा है । 


ग्रन्थ के दोष 


६] 3 खाफी खा शिया मुसलमान था इसलिये वह तुर्रानी सामतों से ईर्व्या 
बरता था। यही घारण था कि उसने भ्रपन ग्रय से श्िप्रा सामतों के 
अति पक्षपात किया है। निजामुल शुल्क इसमे अपवाद है । 


(2 ) खापी खा ने कारणों सौर परिणामों मं समावय परने वा प्रयास नहीं 
किया है। 


मूह्पाकन 


इन दोपों के बावजद भी 4ह स्वीकार वरना पड़ेगा वि खाफी खा में 
चटनाप्रो का यपातध्य एवं क्रमत्रद्ध विवरण दिया है । उसने मुगल साम्राउय वे 
पतन के कारणों पा भालोचदात्मक' बणन किया है + भौरगजेत के शासन का 
सम्पूर्ण विवरण होते से इस ग्रथ मा महत्व और भी बढ गया है । सक्षेप में यह 
प्रस्ष बाबर के भारतवंप पर भ्रोक्रपण से लेकर मुहम्मटशाह के शासनकाल के 4 
यें वप तक पी घटनाओं को जातने के लिये एक महत्वपूणा खोत है। * * 


॥ 
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20| प्हम्मद कासिम : इबरतनामा 





मुहम्भद बासिम में / इग्रतनामा ” नाम प्रथ की रचना वो जो 
“तारीखे बहादुरणाही” के नाम से भी प्रसिद्ध है। लेखव मे भपनी शति में लिखा 
है कि वह प्रमोर-उल उमरा सैयद हुसैन प्रली का प्राश्चित था । यह ग्रथ 224 
पृष्ठों का है। जिसके भ्रस्येवः पृष्ठ पर 8 पक्तिया लिपीवद्ठ हैं । इसी नाम के 
दूसरे प्रथ की प्रोर भपूणा प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। यह उसी लेखक वी है। दोनों 
बी भाषा में थोडा बहुत भतर है | इससे शञात होता है कि सम्भवत यह प्रथम 
कृति वा दूसरा सस्वरण हो, विशेषवर इसलिये वि इसका ग्रावार प्रकार प्रधिव 
सजा हुभा है तया इसवी शंली भी भ्रपेक्षाइत प्रधिर परिमाजित है। वितु इस 
नाम बे धय कई ग्रप हैं झौर इसके पीछे के इतिहास वा भी यही नाम है। 


प्रय का ऐतिहासिक दृध्टि से महत्व « 


॒ इस ग्रय से प्रोरगजेब की मृत्यु से लेक्र कुतुबुत मुल्क सैयट प्रर्दुल्सा 
वी मृत्यु तब' का इतिहास है। लेखक का उद्देश्य था कि बारहा के दोनो महांनु 
मैयदों का इतिहास लिखें, जो पूछ हो चुका था । इसयी विषय सूचि में प्रत्येक 
प्रवरण के पृष्ठ भी दिये गये हैं। इलियट एवं डाउसन की पुस्तव भांरत को 
इतिहास (सप्तम खण्ड) मे यह सूचि इस प्रकार दी हुई है । इबरतनामा लिखने के 
वारण, लखव भ्रमीर उल उमरा सैयद ह॒र्सेन प्रली खा शहीद का दरवारी बना 
इसरे बारण, प्ौरणजेव प्रालमगीर की मृत्यु वा दुतात तथा बहादुरणाह के धाही 
सिहासन पर बैठने वा घुझ भवसर, मुहम्मल प्राजमचाह का प्रयाण तथा मुहमस्मट 
मुप्रज्जम वहादुरशाह से युद्ध बरने के उद्देश्य से झौर प्रागरा के समीप जाजू वी 
की रणमूमि में सेनाश्रों वा मुकावला,>मुहम्मद झाजमशाह में पश्ौर मुहम्मद 
मुप्रज्जम बहादूरणाह्‌ तथा उसके पुश्रों मे लडाई भौर बहादुरशाह्‌ वी विजय । 
बहादुरताहू की विजय पर उत्सव भर पुराने तथा नये सेवकों एवं रिब्तेटारों को 
पुरस्वार, वहादुरगाह का सुद्ृम्मद वा्मबस्श के विश्द्ध दबिखन को प्रयाण, झपने 
छोटे भाई कामयरूश पर विजय प्राप्त करवे उसकी वापसी, पजाव में सिक्‍तों की 
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गड़बड़ तथा सरहिद का विनाश, एवं नानक्शाह फकौर को प्रशसा, लाहौर में 
शालीमार बाग के समीप चारो शाहजादो मे युद्ध, दो शाहजादे जहादरशांह, और 
रफी उस्मान तथा मुहम्मद मुइज्जुदीन जहांदरशाह से युद्ध, दिल्ली के तख्त पर 
मुहम्मद,सुइज्जुदीन | जहादरशाह (का झारोहण, लाहौर के समीप्र चार शाहजादी 
लड़ाई का समाचार सुनकर अपने पिता और भाई का बल्ला लेते के लिये 
फरखसियर की तैयारी,-जहादरक्ाह के पुत्र सुलतान भाज्जुदीन की सेना वी दोनो 
सैयदों से हार भ्रौर उसका पलायन, मुहम्मद फरखसियर का आगरा में सिहासत 
रोहरण, दोप्नाव का जमीदार ईसा खा एवं उसका परिवार भौर परिजन तथा 
क्सूर के श्रफगान, शाहदाद खा द्वारा सबकी बध, फरखसियर के शासन में गडबड 
के कारण प्जमेर के राजूपुतों प्ौर भ्रमीरो के मामलों के नियत्रण, नवाब सैयद 
हुसैन पभ्रली खा की नियुक्ति और फेर खसियर के वास्ते राजा श्रजीतसिह की पुत्री 
को रायी के तट पर लाने का भाटेश, रावी नदी के तट पर फरुेखसियर का राजा 
झ्रजीतरसिह राठोड की पुत्री से'विवाह, ”विखन वी सूवेदारी हुसैन प्रली खा की 
भौर पूष प्रात की सूबेदारी हमला, बहादुर को दी गई, मुहम्मट रफीउंद्रजात, 
की तस्त पर बिठाया गया शौर फरु खसियर कौ मृत्यु शाहजादा मेकुसियर को 
तख्त पर बिठाया गया थ रफीउदौला शाहजहा द्वितीय के साथ हुसैन ली खा 
का भागरा को प्रयाण तथा झागरा दुग पर विजय । सैयदों की सहायता से 
फ्तेहपुर में मुहम्मट गाजी का तन्त पर बैठना, राजा छद्दीलाराम के भाई गिरघर 
बहादुर द्वारा इलाहाबाद में उत्पात व उसके विरुद्ध हैदर कुली खा को भेजा जाना, 
तथा राजा रतन बहादुर का प्रस्थान मुहम्भटशाह का दविखन को प्रयाण, तथा 
एक मुगल के फपट से सैयद हुर्सेन भली खा की मृत्यु सयद हुसन झली के वध बी 
सूचना, उसके भाई सँयद प्रब्दुल्ला को मिली, उसका सनन्‍्ताप, सुहम्मद श्रमीन सा 
झोर सँयद प्रब्दुल्ला खा बुतुब उल मुल्क में लडाई तथा उपयुक्त सैगद की 


गिः कद 
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६. +कंला। त्+ है जु ४ कछफ स्जै कक के हे! 


“2] | 'भीमसेन * नश्खा-ए-दिलकग्ा 





जिन हि दू इतिहासकारो ने फारसी भाषा में भौरगजेव के शासनकाल 

वा ऐतिहासिक विवरण दिया है, भीमसेन उनमे से एक है । वह कायस्य जाति 
बा था तथा बुरहानपुर वा रहने वाला था। उसके पिता का नाम रघुनाथदास था 
जो मुगल सेना के तोपखान में मु्ारिफ के पद पर काय करता था। उसके पिता 
]657 ई० में भौरगावाद मे नियुक्त थे । इसलिये भीमसेन ने वहा पहुचकर फारसी 
भाषा वा ज्ञान प्राप्त किया । उसने पिता के वृद्ध हो जाने पर उनके मुशरिफ_ का 
*काय स्वय ने देखना प्रारम्भ कर दिया किस तु 670 ई० में उसके पिता ने झपने 
पद से त्यागपन्न दे दिया । इसके पश्चात कुछ समय भीमसेन सेनापति दाऊद खा 
कुरैशी एव महाराजा जुसवतप्लिह को सेवा में रहा। 686 ई० में उसने अपने 
परिवार के साथ रहना प्रारम्भ कर्टिया किर भी उसने भोरगजेव के सेनापति 
दलपतसिंह वुन्देला के भ्धिन कई वर्षो तक मुगल सेना मे अझ्पनी सेवायें दी । 
इसने दक्षिण के युद्"ों भे भी भाग लिया था। ।700 ई७ में जयए मुगल सेना मे 
।पनहाला 'दुग को घेर रखा था, तव भीमसनों ने अपने ग्रेय के लेखन का|काय 
प्रारम्भ,किया था । भौरगजेव फी मृत्यु वे पश्चात उम्नके पुत्रों मे +राज्यप्राप्ति के 
लिये उत्तराधिकार सघप प्रारम्म हो गया । जिसमें भीमसेन के स्वामी दलपतराव 
युदेला ने प्राइम का प्त,लिया भौर वह जाजऊ के युद्ध म लडता हुधा वीरगति 
यो प्राप्त हुप्आ । इस पर भीमसेन भी सेवानिदुत होवर प्रपने परिवार के साथ 


रहने दतिया चला गया । 
के ॥ 9 -$९ अर कट: के 7 पागल ही ॥ 


प्रत्य का ऐतिहाप्तिक,दृष्ठि से महत्व 7९५५० "प्‌ फाधाणए र मा 


“. ओमसन ने पूंद भी भौरगजेद के रासनवाल का इतिहास लिखा जा 
चुका था विन्तु सहिप्त होने के वारण उपमें पूरी जेनकारों प्राप्त नहीं होती । 
पौरणजेव के समय में हुए दक्षिणी भारत एवं उत्तरी मुरत के परिवतन, घटनाओं, 


५१2) 

के कारण, भौर परिणाम, की इस ग्रय मे विस्तुत विवेचन क्या गया है। इसे 
झतिरिक्त उस समय की प्रजा और देझ् की दशा के बारे मे इस ग्रथ से महत्वपूर 
जानकारी प्राप्त होती है भीमसेन ने श्रपता जीवन दक्षिण में मुगलों के सा५ 


नगूरो एवं घावनियों में व्यतीत क्या था तथा कुमारी ध्तरीप से दिल्ली तवें दे 
प्रदेशों वी यात्रा्यें की थी । ; 


सर जदुताथ सरकार ने लिखा है कि भीमसेन एक महात्‌ सस्मसण 
हि दृ लेखक था, जिसके ग्रथ से उस समय की धटनाग्रो और ऐतिहाधिक ध्यक्तियों 
के बारे मे जानकारी प्राप्त होती है । इसलिये सरकार ने उसके ग्रथ वो प्नद्वितीय 
एवं अमुल्य माना है । भीमसेन मुगल सेना में बाबू (क्लक) वे पद पर बायरत था 
इस वजह से उच्च पदाधिकारियों से उसका निकठत्तम सम्पक स्थापित हुम्ना । यही 
कारण था कि उसे घटनाओं की सही -जानकारी प्राप्त होती रही। शोर $ई 
राज्यों के गुप्त भेद भी मालुम होते रहे । प्रथम तो वह मुगल शासक की राजघाती 
से बहुत दुर था एवं द्वितीय उसने किसी मुगल बात्शाह के सरक्षण मे प्रपने प्रय 
की रचना नही की थी । भ्रत उसने घटनाझो को छिपाने या तथ्यों को तोड मरोड 
बर लिखने का प्रयास नही किया है झौर न ही उसने मुगल सम्राट या _किंसी 
दरबारी वी खुशामद मे पूण प्रशसा की है। 


धन प 


इस प्रकार भीमसेन की इृति से हमे ये चुराइया देखने को नही मिलती 
जो कि स्‍् दरवारी इतिहासकारों को कृतियों मे पायी जाती हैं । उसमे घटनाओं 
का सत्य विवरण हीं प्रस्तुत किया है । ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र का वणन 
फरते हए उनके दोषों को भी प्रकट किया है। उसने एक तटस्थ इतिहासकार वी 
भांति भौरगजेव के समय की घटनाझ्नों के सही कारणों भौर परिणामों वा वणत 
किया है |: ॥ 5. है के + 


भीमसेन न खिरकी का हाल भी लिखा है। उसका कथन है कि इस 
लगर का सस्यापत मलिक भ्रम्वर ने किया था। झौरगजेब ने इसका नाम बदसकर 
भौरगावाद गर्‌ दिया । धाहजादा की बीमारी के बाद जो घटवायें घटी, विशेषत 
दतिण मे उनछे सम्बा घत दिया गया वृवा दे तो भत्यस्त विश्वसनीय है । * 


]- सक्सेना, वी पी (डा०) - सुगल सपआ्लाट ध्ाहजहा, (रष्ठ जे (प्रवेश) 


री 


भीमसेन >क्षिण में मुगल सेना के साथ था। घत उसकी इति से दक्षिण 
के मुगल युद्धों के बारे में विस्तृत एवं महत्वपूण्ण जानबारी प्राप्त होती है। उसे 
उस समय की दादय पदार्थों, की,कौमतें,,-सडकों की दशा लोगों के सामाजिक 


जोवन एवं मनोरजन वे साधनों का विवरण भी दिया है। ऐसा विवसण , हमें 
भय समकालीन इतिहासदारों की कृतियों सः प्राप्तनही होता । 7 वी शताड 


के दक्षिण के इतिहास को जानने के लिये यह एक भमूल्य साधन है । 
व हा 4 


शीमसेद का चरित्र प्रभावशाली, विनम्न, स्पष्ट तथा दृढ़ था। उसके 
प्रथ में बुच्च दोष भी हैं जैसे कि भपने रिश्तेदारों के प्रति प्रसीम स्नेह। भीमसेन 
हिंदू था इसलिये उसकी हिंदू धम के प्रति झगाघ श्रद्धा थी |+भीमसेन ने भपनी 
हति में कई दाब्टों गौ जो व्यास्यायें दी हैं, वे प्रत्मन्त रोधक हैं। जैसा कि उसने 
भोंसला शर” के दिपय में लिखा है विः इस वश का संस्थापक राजा उरसेन था। 
वह चितौड़ से चलबर दक्षिण भारतव मे प्राया प्रौर परिदा में स्थित भौंसा 
प्राम में रहने लगा । इसी गांव के नाम पर उसके वृशज भौंसला कहलाए। इस 
प्रग्थ से शिवाजी के बारे में भच्छी जानकारी प्राप्त होती | लेखक ने छुछ घटनाप्रों 
की तिथिया सही'नहीं दी हैं। भीमसेन ने शिवाजी गे संगठन सम्बध्धी प्रतिमा की 
भाफी प्रशसा वी है। मराठों ने मुगलों के विरुद्ध जो विद्रोह किया, उसका कारण 
बताते हुए उसने लिखा है कि मराठा किसानों का शोपण होने के कारण उ होने 


विद्रोह का मांग, भपनाया भौर मराठों वो सेनाप्नों में शामिल हो गये । * 
॒ +े 7५ 7 । + हा 
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22|._ 2, ख़छ्वरदास नागर 
] फतुहात आलमगारा- 5 


॥ 2 
ईदवरदास नागर भी हिंदू इतिहासकार था जिसमे पारसी भाधा में 
फुतुद्याते श्रालमग्िरी मामक ग्रगय की रचना की । बह गुजरात में पाठन नगर वा 
रहने वाला था| यह उसकी सुप्रसिद्ध कृति है ।+ हर 
प्रन्य का एतिहासिक दृष्टि से महत्व. गा 
इस ग्र थ में सात श्रध्याय हैं, जिनमें श्रौरगजेब के उत्थान से लेवर उसके 
राज्यकाल के 34 वें तक विस्तृव इतिहास है। फुतूहाते शाहजहा के बीमार होने 
से प्रारम्भ होती है तथा 'उसमे शासन हस्तगत करने के लिये दारा शिकोह के 
प्रयासों का भी उल्लेख हे । राजा जयसिह और सुलेमान शिकोह द्वारा शुजा की 
पराजय का भी सक्षिप्त/विवरण है। इसके भ्रतिरिक्त लेखक ने मुरांदद्वारा अली 
नकी,के वध वी सफाई प्रस्तुत वी है, उसका कथन है कि झलीन॑ंवी दारा से सांठ 
गे ज््यि हुए था । ा कम ! 


पड़ 


धड ] 


है “॥ दूसरे श्र्याय में सबसे चितांतेपर्क तथ्य है । शौरंगजेव का गुर” से यह 
बायदा करना कि वह छिसको गदुरी पर।विठाने के बाद ससार से 'विरक्त' हो 
जायेगा लेखक का यह भी कथन है नि खलीलुत्ला खा ने हारा को हाथी से 
उतरने का परामश दकर उसके साथ विश्वासघात क्या । परतु उसका यह कथन 
किसी ठोस साक्ष्य पर झाधारित न होने के कारण पूण रुपेणा विश्वसनोथ नही है। 
इसमें राजपूतो सम्बंधों विवरण यहुत्त महत्तपूण है । £ 


प्‌ सक्सेना, बी पी (डा०) - मुगल सम्राठ झाहजहा पृष्ठ 6 (प्रवेश) 
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23|स॒जावराय : खुलासत-उते-तंचारीख 





सुजानराय सत्री ने 695-96 ६० में खुलासत उत-तवारीख मामक 
ग्रथ की रचना की | वह पजाब स्थित पटियाला मगर फा निवासी था। इलियट 
न ग्रपनी पुस्तक भारत या इतिहास -(भ्रप्टम खण्ड) में गलती से उसका नाम 
सुभानराय लिणा है । श्रुवावस्था में यह उच्च रही भधिवारियों वा मुशो रहा 
था। यह इतिहास में पपने उप नाम “भड़ारी ' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस 
ग्रनय को हस्तलिखित प्रत्रि में 534 पृष्ठ हैं तथा यह भारत के श्रतिरिक्त यूरोप मे. 
मी उपलब्ध है ६ इस ग्रय वी।झअनेक प्रतिया ब्रिटिश स्युजियम, कलकत्ता, पटना 
एवं सहारनपुर में प्राप्य हैं। इसके भतिरिक्त दो प्रतिया रोयल एशियाठिक 
सोसायटी वी लाईब्रंगेरो में हैं। यह; भारत का प्रसिद्ध इतिहास है। एसमें 
प्राइवों से ,नेकर  पग्रौ रगजेद के शासनवालेतय बय इतिहास है । 
प्रय का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व 0 


+ 


३ कर ५ । 
सुजानराय ने भ्रपनी रचना वे संम्बध में रामायण से तेबर तारीसे 
बहादुरशाही तक प्राधारमूत ग्र थों. की भी लम्बी तालिया भ्रस्तुत वी है । पह 
बहता हैं कि क्योकि भ्रौरगजेबव तव जितने शासव' हुए हैं उनके राज्यक्ाल गा 


उसने संक्षिप्त विवरण ही दिया है। इसी का रण उसवा नाम * खुनासत” रखा ।! 
४ फ ह्व् 


) इस ग्रथके प्रमुण श्रब्याय निम्न प्रकार हैं. हिंदुस्तान, उसकी पैदावार, 
यहा के निवासी एवं सूब्ों व वणन (भाचीन हिंदू राजा, गजनयी के सुलतान, 
टिल्ली के मुस्लिम सुंलतान, बाबर, हमायूँ, प्रक्वर जहागीर ” शाहजहा एव 
भ्ौरगजेब के भारानकाल का विवरण) सुजानराय ने लिखा है वि उसने 27 प्र-य 
पूबवर्तो ग्रथों को धाधार बनाकर इस ग्रय को रचना वी है। जिसमें तारीखे 
पीरोजशाही भी सम्मिलित है। परठु इलियट मे इस कथन बे सही नहीं मानता 


- 5 4: 4685 है | 7 हू कण #+ड़े 


आय आम जनम 
- सक्सेना, वी पी (डा०) - सुयत सम्राट शाहजहा, पृष्ठ क (प्रवेश) 


( ०6 ) 
है। शाहनयाज सा न प्रपनी झति मप्रासिर उस-ठमरा से इस प्रथम वारम 
लिसा है वि ईइसरा सेसब एवं हिंदू था। इसियट का मानना है कि यहगप्रय 
मुस्तसिशुत उत तवारोस” नाम प्र्य की उयल है। सुजानराय ने पते ग्रव 
की भूमिर-मे लिया है, किन किसी से बुछाहीं शुराया है एेप्रीर भपन 
इस प्र थ की रचना वी है। इस मधन से इलियट को यह सदह हो गया पा। 
खुलासत उत-तवारीस या उ्दूँ मे श्रनुयाद मीर शेर प्री जापरी ने वियां जिसझा 
उपनाम “भृफ्सोस ” था। यह भनुवा> ऐराइगे महमिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


। खुलासत उत तवारीख मे भौरगजेद भी मृत्यु वा विवरण मो टिया गया 
है । जुयवि लेसक मे यह लिसा है कि उसने इस ग्रय भी रचना !695 96 ई९ 
में वी थी, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 696 ई० के बाट कय इतिहास ३४ 
ग्रथ में कसी दूसरे लेखक ने लिया है। पाये ग्रय मे तो लगभग सूर्वो प्रौर 
चगताई धासकों के पूववतों हिंदू ग्रोर मुस्लिम सुलतानों का विवरस है । हिंद 
के बुम्भ के मेले 'बा वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि यह प्रति ।2 यपवै छा 
हरिद्वार म होता है । इस ग्रथि वे प्रारस्भिव' भ्रध्याथ बहुत प्रच्छे लिसे हुए हैं। 
जिनम हि दुस्‍्तान वी भौगोलिक स्थिति, एवं पैदावार का विवरण टिया गया है। 
गजनी वश के "नासको का हिंदुस्तान से सम्बंध बाभी विस्तुत;यणन किया गया 
है। दिल्‍नी के मुस्लिम सुलतानो (ुक) का सक्षिप्त विवरण दिया गय। है । 
गुजानराय ने प्रथम चार मुगल सम्राटों बावर हमाय , भ्रकवर एवं जहागीर हीं 
अच्छा बणन किया गया है । देखक ने शाहजहा कया इतिहास बहुत सक्षिप्त लिखने 
बा कारण यह बताया है कि चूकि वारिस खा ने शाहजहा का विस्तत इतिहास 
लिखा है, इसलिये ध्रधिक विवरण देना अनावश्यक है । भौरगजेव झौर उसके 


भाईयों गे उत्तराधिकार के युद्ध का वस्यन बहुत ही विस्तत किया गया है । 
॥५ ०४ कम $ 47] त्तः 67९" हर के 


+॥- *“सुजानरात्म ने इतिहास के महत्व के बारे लिखा है कि दुनिया मे 
ईश्वरीय ज्ञान के दाद कोई ज्ञान है तो वह है इतिहास का ज्ञान । उसने हिंदुस्तान 
के प्रातीय राज्यों का वणुन मुस्लिम बादशाहों के शासन के साथ मिलाकर किया। 
उनका भलग भलग ज़र्णोन,नही किया है। शाहजदा ने अपने भाई खुसरवा ला 


का वध बरवायां था या नही, इस विषय म॑ लेखक संदिग्ध है-। घतराधिकार बुद्ध 
घ 4222 की जाई 3 


ड़ 


[६ ५ की आग रह ज 
गा बृतात देते हुए सुजानराय लिखता है वि जसवन्तसिह इसलिये हारा कि 
राजा जयप्रिह सिसोदिया झोर राजा सुजानेत्तिह घद्धावत ने उसबा साथ छोड़ 
टिया या । वह यहू भी लिखता है कि दारा खलील उल्लाह के फहने से हाथी से 
"नहीं उवरा। दरों के सिंच से गुजरात भागने के याद गी घटने से सहसा प्र 
समाप्त हो जाता है भोर लेखक यह रह देता है कि 92 वष की प्रवस्पा में 
भौरगजेव दक्षिण मे परलोक स्िघारा,। ; 


है ।:+#]॥ €*- ूछ ४ 8 
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3- ठागुर, केशवयुमार + ़ाबरनामा (प्रनु०) ) 


4- निगम, एस० बी० पी० (डा०) मूरवत का इतिहास 
$- नागौरी, एस० एल० (डा०) - राजस्थान वे इतिहांत्र बे प्रमुख झोव - 
6 रिजवी, सैयद प्रतहर भप्रव्यार (7) प्राटितुबबालीन भारत । 
(॥) सिलजीवालीव भारत ! 
(॥॥) तुगलरबाजीन भारत भाग एवं एवं दो 
(।४) , उत्तर ते मुरकालीन भारत भाग एव एवं दो 
(४) मुगलकालीन भारत 
7- सुनिया, बो० एन० -. प्रबबर महानु | 
8- शर्मा, एम० एल० (डा०) (॥) तुजुब ए शबरोी (भनु०) 
(॥) भकब्ररनामा(शेख प्रबुल फजलकृत वा झनु। 
9 सक्‍्सेना, घरार०बे० (डा०) - तुनुक-ए-तीमूरी (पनु०) 
]0 सप्तेनां, बी० पी० (डा०)_ - मुगल सम्राट चाहजहा 





]4- श्री वास्तव, ए० एत० (डा०) - प्रवयर महानु भाग प्रथम 
(ब) प्रग्रेजी 


]- 8950, |( (९ +" हवाओं गया 6 वाधाता-5 
७७ श४८59)॥ 

2- 56५९॥06968 / 8, (॥) |४शा0085 0 89997 

(॥) 5009099॥ 8680एा। 5 #िधा]५8 

पा विंधावा 

3+ 4807 ितरीभा॥90 -  [र्भ6 गाए एणार5 0 9249 
आजा दिपञा3ए 

4- परीतार8 ४ + जाछ 0 एएठा5 एण था 

>+ दीपछा90 
$- घग्ा ४ & > शिवा पा6 ठा69 #प्र्ार्ं 


डॉ एस एल नागोरी 
_ 4 जुनाई, 949 को 
ड्गला जिला चिन्तौडगढ 
धो (राज०) मज म। 





# ]972 मबीए प्रथम श्रेणी म 

# ]974 में एमए इतिहास प्रथम श्रेणी मे प्रधम रहकर 
स्वृशपदक प्राप्त क्या और उदयपुर विश्वविद्यानय में 
मौतिमान स्थापित किया । 

# [978 में 'मलवर राज्य का इतिहास” विपय पर 
पीएच डी । 

# विगत ग्यारह वर्षों से स्तातक एवं स्नातकोत्तर वक्षाप्रों 
भ्रध्यापन । 

# सम्प्रति राजकीय महाविद्यालय, सिराही (राज०) के 
सस्‍्नातकात्तर इतिहास विभाग म प्राघ्यापक । 

प्रबाशित कृतियाँ 

# प्रलवर राज्य का इतिहास 

$ विश्व का इतिहास 

& विश्व की प्राचीन सम्यताप्रो वा इतिहास 

# भारतीय सम्यता एवं सस्कृति वा इतिहास 

# राजस्थान वे इतिहास के प्रमुख स्रोत 

# आधुनिक विश्व का इतिहाम 

# भारतीय सस्द्ृति 

# प्राचीन भारत 

शीघ्र प्रकाश्य 

# भारत दे स्वतत्रता सेनानी 

# झाधुनिक भारत 

# भारत का राष्ट्रीय भ्ादोलन 


